भगवद्गीता साष्य 


मगवरद्गीता का हिन्दी साष्य छपना आरम्भ होगया है! 
आएण्य का प्रकार यद ह-पहले सूछ अछोंक-फिर एक २ पद का 
अरथ-नफर अन्वयार्थ-डमसके पीछे उसका तात्पय। इस रीति पर 
चब्यारूया करने स संस्कृत न जानने वालों को भी गीता का गर्म्भार 
वात्पयें जानने के साथ ही साथ पस्कत का चोध भी होता जाएगा। 
जहाँ आचार्यों का परस्पर भेद है, वह भी टिप्पणी में, दिखलाया 
गया है | जिन २'जछोझों की जिस ६ उपनिषद्राक्य वा मन्त्र के 
साथ समता हैं, वह भी दिखकाई गई है। 

संस्कृत गीता के अपने दाव्दों में एक बड़ा डमेंग और उत्साह 
भरा हुआ है, जो चित को एक दम उभार लेता है | इस वात के 
पलिये हमने पूरा भयज्ञ किया है, कि उलये में भी वही उम्रग और 
उत्साह भर जाए तथा गीता के उदार और गम्भीर भाषों को अलग 
खोलने से और अनेक प्रकार के ख़चीपन्नों से ग्रन्थ को वड़ा शुगर 
ओऔर चमत्कार वारा बनाया गया है पे 


जा अहानु भात्र आपस्रन्थाबार के आहक पहले है, व्‌ अद़ 
अनग, या ।जन्कऊा दरख्वास्त के साथ एक रुपया अमाज आ 
जाएगा, उनका सूल्य म॑ चहुत रआयत हाोगां। पत्र व्यवद्दार दृर 
पते पर करो | 


._ मैनेज 
आपग्रन्थावाले, ठझाहौर । 
कार्याठु्य आपषेप्रन्थावलि 


विक्रेय पस्तकें 


याद सस्कृत के अनभाछ रत्नां का थोड़े सूल्य मे ओर जा 
सानी से पाना चाहते हां, ता कार्योछय आपग्रन्यावलि में दरख्त्रारर 





नवदशैन संग्रह की सूची । 
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जान का फल द््३ 
७ प्रसाण) प्रसाता, प्रसिति और 
प्रसेय ध््झ 
७ प्रसाण के चार सेद दर्द 
६ प्रत्यक्ष दर्द 


७ प्रव्यक्ष के दो भमेद-सविकल्पक 
आर निर्विकल्पक 


द्ध्छ 
पा अनुभान छठ 
०, घतन्तुमान का स्थत्त च्ड 


१० अज्तुमानके तीन सेद-पूष बल्‌ 
शेषवत्‌ और सासान्‍्यतो 
द्ट्ष्ट 
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१९ प्रवेबत्‌ घगुमान द्ड 
१२ गेषवत्‌ अनुमान च्द 
१४ सासान्चतों दृ८्ट ग्रतुमान दूद 
१४ छउपसान प्रसाग च््स 
१७ शब्द प्रसप्ण च्द्‌ 
१६ शब्द प्रमाण के दो सेद- 


इृष्टा्घ और अदछार्थ ६७ 
१५७ बारइ प्रकार के प्रनेय- 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अणछे» 
चुद्ि, सन, प्रतृत्ति, दोप: प्रेत्य 
भाव, फल्त, दुःख, अपवर्ग ६८ 
शुय संशय का शिरूपण्प. दप 
१९ प्रयोजन का निरूपण चर, 
२० टदृष्टान्त का निरूपय  €ूट 
२१५ सिद्वान्त छेद. 
२२ सिद्दान्त के चार सेद-सब- 
तनन्‍्त्र सिद्धान्त, प्रतितन्त्र सि्द नव 
अधिकरगरसिदान्त,. और 
अभ्युपगस सिद्दान्त 

२३ सकबतनन्‍्त सिद्धान्त 


छठ 
७० 
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छ्य 
(२५) अधिकरण्य सिद्धान्त ७छ० 
(२६) अभ्युपगस सिदान्त . ७१ 


(३७) (पच्च) अवयव-प्रतिज्ञा, हेतु, 
ऊदाहरण, उपनय, निगसन ७१ 
(२८) तके का लिरूपण्ग ख्र्‌ 
(२८) निर्गायका लिरुपण . ७३ 
(३०) वाद, जल्प आर वितयडा 
का निरूपण्य उए्‌ 
(३९) हैत्वाभास जप 
(३२) हेत्व/भास यो पांच भेद ७७ 
(३३) खसज्यभिचार हेत्वाभास ७४ 
(३४) विद्चउ हेत्वभास ७8 
(श'७) प्रकारणसस (वासत्मतिष्त) 
हेलभास छ 


(२६). साध्यसस (बाअसिस्) छत्वा- 


भास जप 
(३७) कालातोत [वा कालात्य- 
यापदिष्बाबाधितो हेलामभास ७५ 
(८) छत जद 
(३०) छलकोे तोन भें द-वाक्‌ छस्त+ 
सासान्यछन्त, उपचार छल ७ (६ 
४७४०) वाक्‌ छलका निरूपण ७ 
(४१) सासन्‍्यछलका 
निरूपण ७७ 
(७२) उपचारछलकानिरूुपण ७७ 
(४३) जाति (वाअसत्‌ उत्तर) ७८ 
(४४) जातिके चौवोस भेद साथ- 
स्यैससाञादि ८ _ 
(४४) निग्रद्ट स्थान 


<्छ 
(४६) निगम्रइस्थान को बाईस सेद 
प्रसिन्नादानिश्रादि ट्छो 


( 


(४७) सुक्तिका क्रम ष्द्ध 
(६)- सांख्य दान 

१ इस दर्शन का प्रवर्तक ८७ 

२ इस दर्शनका उद्देश्य च््खा 


३ सांख्यका प्रचार-कपिलसुसि 
आसरिसुनि और पकन्चशि स्वास्थ 
के दारा य्ः्छ 
(७) वर्तेसान सांख्य दर्शन और 
सांख्यकारिका प्य्य्र 
५ सांख्य सम्मत पच्चीस तत्व प८ 
७ प्रत्वतिविक्षति भाव द्य्य्र 
८ सांख्यसम्रत पदाशों के चार 
प्रकार-कैचल प्रकृति, प्रक्तति 
विक्वति, केवल विक्कति,न प्रकृति 
न विक्तति य्य्ण्‌ 
(८) तोन प्रमाण प्रत्यच्च, अनु- 


सान, शच्द ० 

(१०) सत्क।/यवाद और कार्य का- 
रण का अभेद ० 

(११) परिणश्ामवाद <्श्‌ 

(१२) परिणाम का कारग्य ८५ 

१३ सद्शपरिण्ासम और 

- विसध्ण परिणास सर 


१४ विसद्श्य परिणास में विल- 
भ्त्‌्णता थ्र 
(१५० तोौन ग्रण और उनको 
पचद्चचान सर 
(१५६) प्क्कतिमें यद्द तीनों गुण 
साभ्यावस्था में. हैं, और कार्यमें 
विषसाचस्मा सें रा] 
(१५७) सत्व। रजस्‌» तमस्‌, गुण 


- व्यासोक्षा है 
-(२०) घुछुषक्ती सिद्धि प्रसाण८४ 


नहीं उ ते 8 
(१०८) पुरुष इन गश्युणों से सिल्नदन , 
प्छ 


५४२१) घुरुष नाना हैं ष््प 
(२२) प्रक्रति पुरुष का संयोग 
ओर संयोग का फन्‍ल स्भ्र्‌ 
(२३) प्रकृति का कार्य मचदत्‌ 
तत्व वि श्र, 
(२७) मचत॒का क्वार्य अछइसर८-< 
(२५) अचार का कार्य भन्च 
सनन्‍्माच और स्यारक्नइन्द्रिय ९६ 
'रुछे) पत्च तन्मात्र का कार्य पत्च 
सचहाभूत स््द् 
(२७) तयोदश्श करण च्द्ट 
(शप८्) करण्योमें बुद्धि प्रधान है २ 
(५५) ऋच्म शरोर (वा लिड्ा 
शरोर) । 
(३१०) जड चेतन की अन्धि ५७ 
(३९ इस अन्यिकार स्ोस्तना दुःख 
का पूरा इलाज है ल्८ट 
७२ तत्व साक्षात्कार का फल 
जोवन्मुन्ति ध्द 
श तत्व जआ्ञानके पीछे घ्यसर को 


अवस्थिति नल 

२४ विदेद सोच ण्र्‌ 
(८) योगद्शन 

१ इस दर्शन का ग्रवतेंक १०० 


२ इस दर्शन का उद्देश्श १०० 
इ द्धष्टा और उष्यकास्वस्टूपं१ ०० 
४3 साज्ञनात्‌ उण्यकेवलचित्तहैश ०० 


हि, क्यों के जाते हैं।. -.. 7 २०३-| ५ चित्तऔर उम्रकी च्वत्तियां१ ०२ 


(१८) ग्रुण कभी संयुक्त वियुत्त 


& छत्तियों के पाँच सेंद पसाण, 


३ 


विपयंय,विकल्प,निद्धा, स्नटलति१०२ 
७ चित्तको पाँच अवस्प(एं चिप्त, 
सूछ, विजिप्त, एकाग्, मिरूद१०२ 
< इनमें से चीधो ओर पांचवीं 
आयधस्पाएं योर की हैं | 
€<.. निरोधावच्या में द्रट्धा को 


स्लविच्ति पु०क्‌ 
३० निरोध के उपाय अभ्यास 
ओर वराग्य श्०्३ 


१५९ एश्वर प्रश्यिताल १०७ 
२१२ ईश्वर प्रशिघान से योग के 
(नो! विज्नभी दूर छोजाते है १०४ 
१५४ चित्तको नर्स बनने बाते 
छ्पाय श्न्ध 
१४ कियण्योग-सप, म्प्ध्याय 
ओर ईश्वरप्रणिधान श्०्ध 
१५ क्रिया योग का फल श०फ 
१६ पांच क्रेग-अविच्या, अस्तितता 
राग, देप, अभिनिवेशण 


१०5 
शू७ आयिदया का स्वरझृप १०६ 
श्ट अभ्मिता का स्वरूप १०६ 
१०. राग का चछ्रूःप श्०६ 
२० चपका भ्वच्च्प ५०६ 


२९ अभिन्िवेश का स्वक्तरय २१६ 
२२ यीगके आठ अंग और उनके 

अनुष्ठान का फल र्०्७छ 
रश पांचयस श्ण्ज 
२४ पांच नियम श्ण्क 
२४७ यसनियसों के अजन्षुष्ान का 

फल श्न्पर 
२र८े आसन और उसकाफन्त१०८ 
२७ प्राणायाम और उनके भेद 

रेंचक, पूरक, कुंणन्भक (सच्चित 
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कुम्भक अर केवन्त कुस्भक)१०४८. 


२८ प्रष्पयास का फन्‍्त श्ण्ट 
रए, प्रत्याह्चार ओर उसका 
फनन्‍न श्न्ड 
8९ धारणा, ध्यान ओर 
समाधि १०८ 
38१ योग के अस्तरज्गा और बढछ्ि 
रद अंग शू०८ 
(३२) संयस १५१५० 
(३२७) संयस का फल के 
(४४) समाधि के दो मसेद-मर्वोज 
ओोर निर्योज १९० 


६३४) सर्वोीज्ष ससाधि (म्प्रशात 
योग) ओर उसके चारमेद ११५० - 
(६६८) निर्विचार ससापत्ति का 
सचच् २१५१५ 
"8७१ उसके संग्क्ारी,का फल २१२ 
(६८७) निर्धोज्न समाधि वा असस्पर 
जात योग श्श्र 
(३५०) सुक्ति बा:केंवष्य न 
आठवां मीमाँसा दर्शन 
(९ ) पूर्व सीमसांसा आर ऊप्तर 
मीसांसा ॥॒ श१३ 
(२) रोसांसा दशन का 
प्रवर्दक्क ञ 
(३) वेदाध्ययल का विधान ,, 
(४) धर्म की जिज्ञासा वेदाष्ययन 


से हो पृष्ण होती है ११३ 
( ५) धर्म क्या है ? ५ 
(६) घर्स का अधिकारों ११४ 
(७) घर में प्रसाग्ण हि 


(८) स्मृति सदाचार और आत्म- 


(दे $ 


तुष्टि ५१५ 
(& ) सन्त और ब्राह्मण ११६ 
(१०) कर्म की तोन 
आचश्यकताएं श्१छ 


(११) कर्म के लिये विचारणीय 
चल ११७ 
(१५) विधि का निर्ूपण ११५७ 


(१३) विधि के चार सेद १५१८ 
६१४) उत्पत्ति विधि श्श्प 
(१७) विनियोसय विधि श्श्८ 


(१६) शेषशेषिभाव सें लेसिन 
ओऔर यादरि का सत भेद श्श्८ 
(१५७) विभनियोय विधि के सच्चकारी 
छः प्रमाग्य श्श्० 
(१८) खुति ओर उसके सेद २१८- 
२० लिख्नर श्२१ 
२९ वाक्य 35 
श्र प्रकरण श्रर 
२३ मचाप्रकरण ओर 
अवान्तर प्रकरण 
इ२७छ प्रकरण किस व्ता घि- 
नियोजक होता हैं 
२५ स्थान ओर उसके सेद 
२६ समाख्या 
२७ लिज्ल्‍न' और समस्या 
सेंमेद 
रप् आुत्यादि सें पूरे पूव 
प्रबल च्ोता है 
२९ विनियोम विधि च्षे 
विनियोक्तव्य अंग 
३४० फल सेद से अंगों के 
लोन भेद 
३१ प्रथोगविधि- 
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श्रद 


श्र 
गा $ृ शर्‌ श्र 


8३२ ऋस के झकोघक 
छः प्रमाण 
श्झ् आझुति 
शछे अधक्रम 
3५ पाठ कऋ्रस 
छ६ पाठके दो सेद संप्च- 
पाठ और न्नाहमग्प पाठ 
३७ स्थानक्रस 
8८ सखुख्यक्रस 
ई्‌८. प्रह्धकत्तिक्रम 
3 2७ 4 ््‌ 
४० चुत्यादियों में पूर्व पूर्व 
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१२६३० 
१३० 
१३२१ 


प्रबल होता है सम 
४१ अधिकार विधि श्च्चर 
४र सन्‍तर श्छ्छे 
४३ नासचेय श्च्छ 
४४ नासघेय के चार 

निमित्त श्च्त्छे 
४०८ निषेध १३८ 


४६ अर्थवाद के तोन सेंद- 
शुणवाद, अचुवाद, भूताथ 
चाद ... शहइछ 
४८ अथंवादया उपसंचद्ार १३७ 
४० करे का ऊद्ट श्य ज्ड 
५० कंस से आराध्य देवता » 


नवा-वेदान्तद्शन। 
२ इस दर्शन का प्रवर्तक १३७ 
४२ इस दर्शन का उच्ृंधघ्य १३४७- 


ज्ञृ जिज्ञास्य विषय श्३्७ 
७ “बहक्य का लक्षण श्श््य्र 
५ बचे से प्रमण्ण 5: *ऋ 
सादे ज्याखका एक ऋऋत्त हु 
में तात्पये है श्श्ट्प 


॥ नवदशन-+-संग्रह्न ॥ 
भूमिका । 
आयौवते की तकेविद्या में छः दशन भस्तिद्ध हैं,जिनमें 
225 बेदों को प्रमाण माना है, और वेदोक्त 
कद का पसिद्धान्तों पर तक से विचार किया है, 
अतझव इनको वेदों के उपांग कहते हैं । 
इनसे अतिरिक्त तीन दर्शन और हैं, जिनमें न वेदों को प्रमाण 
. माना है, न वेदोक्त सिद्धान्तों पर दिचार किया है, भत्युत आक्षिप 
किये हैं, और अपने २ स्वतन्त्र सिद्धान्तों को तर्क से स्थापन किया है ॥ 
इस दृष्टि से दर्चनों के दो भेद होजाते हैं, वैदिक और अवैदिक 
वैदिक छः दर्शन यह हैं-वैशेषिक, न्याय, 
सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त । 
ही अलग, अवैदिक तीन दर्शन यह हैं-चार्वाक, 
२) अत [दक-दघशन। 
५ बौद्ध और आहत । 


इनमें सेचा[र्वाकदशन,नास्तिकदशन 

(४) नास्तिक और है, क्योंकि उसमें परछोक को नहीं माना है, 

शेष सारे दर्शन आस्तिकनशीान हैं, क्योंकि 

उनमें परलछोक को माना है पर वैदिक लोगों की दृष्टे से बौद्ध 

और आहत भी नास्तिकदशन दी हैं, क्योंकि वह चेदवाह्म हैं, 
ओर चेद के सिन्‍्दक हैं १ 

इस घुस्तक में इन दर्शनों का कम यह रहेगा, पहले अवैदिक, 


(२) वैदिक दर्शन । 


आस्त्िकदर्शन । 


द््‌ नवदशन-संग्रह 


फिर बैदिक, क्योंकि अवैदिकद्शन वैदिक- 
दर्शनों के पूर्वपक्षी हैं, और वैदिकदर्शन सिद्धान्त 
के स्थापक हैं । अवैदिकों में भी पहले नास्तिक 
फिर आस्तिक, क्योंकि नास्तिक सव का पूर्वपक्षी है।और वैदिकदरीनों 
में जो ऋम है, वह उनके दविपय की अंपेक्षा से है, न कि पूर्चपक्ष की 
अपेक्षा से, क्योंकि वह सभी सिद्धान्त के व्यवस्थापक हैं ॥ 


३.१ रु 
(१) चार्वाकदशैन-लोकायतदशन । 

इस मत का भवर्तक बृहस्पति हुआ है । कहस्पति का 
५ विश्वास था, कि जो कुछ है, यही लोक है, 
आम ४७४ मिल इसलिये इसी की चिन्ता करनी चाहिये, ओर 
विश्वास । इसी को छुखदायी बनाना चाहिये, परछोक 
के लिये ज्यथे ज्यय और च्ययथ परिश्रम * नहीं 
उठाना चाहिये । इस विश्वास को केकर उसने अर्थ और काम कोही 

घुरुपार्थे मानकर धरम और मोक्ष के विषयों का खण्डन किया है 


&090..९ 
प्रमाण नणय । 
ग्रत्यक्ष ही एक जमाण है, क्योंकि यथार्थज्ञान के साधन केवल 


अमल इन्द्रिय ही हैं १इन्द्रिय पंच बाहर हैं, और एक 
बा आपने) अन्दर । नेत्र, ओजच, घराण, रसना और त्वचा 
ब्राह्म इन्द्रिय हैं, और मन अन्‍न्तरिन्द्रिय है । 

वाह्य इन्द्रियों से बाहर का अनुभव होता है, और अन्‍्तरिन्द्रिय से 
अन्दर का । नेत्र से रूप, ओज से शब्द, प्राण से गन्ध, रसना से 
रस और त्वचा से स्पशे का अनुभव होता है । और मन से झछुख 
*ख का वा इच्छा द्वेष अयत्न और ज्ञान का । बस इतना ही अनुभव है, 
यहां तक ही हमारे इन्द्रियों का साक्षातः सम्बन्ध है, इसीको प्रत्यक्ष 


(५) इस पुस्तक में 
दर्शनों का क्रस | 


चार्वाक-दुशीन ३ 
कहते हैं, यही प्रमाण दै। जिस ज्ञान में इन दोनों प्रकार के इन्द्रेयों 
में से किसी का भी साक्षावः सम्बन्ध नहीं, वह प्रमाण नहीं होसक्ता | 


क्योंकि सीधा सम्बन्ध न होने के कारण वह एक सम्भावनामात्र हैः 
न कि निश्चित यथार्थज्ञान, अतएव बह भमाण नहीं ॥ 


अनुमान का सारा निर्भर इस बात पर है, कि हम जिन दो 
पदार्थों को एकसाथ देखते रहते हैं, उनमें से 
एक को देखकर दूसरें का उसके साथ होना 
निश्चय कर लेते हैं, जेसे घूम को देखकर अप्ि 
का निश्चय कर लेते हैं। पर यह निर्भर कैसा कच्चा है, भला जब अश्नि 
एक अलरूग पदार्य है, और घूम एक अछरूग, तो फिर यह नियम कैसे 
होसक्ता है, कि जहां घूम हे, चहां अभि अवद्य होगी १ जिन पदार्थों 
के मेल से घूम बना है, वह यदि घिना अग्नि के उसी भान्ति किसी 
तरह मिल जाएँ वा मिरझा दिये जाएं, तो चिना अमि के धूम उत्पन्न 
होजाएगा ! अथवा अभिजन्य घूम को ही बन्द करके यहां लेजाकर 
छोड़दें, जहां अभि नहीं, तो बह घूम बिना अभि के होगा । को 
हम सुभ को एक सुगम रीति वतलाते हैं-धूम को एक वडी मशक में 
भरलों, और आधिक सर्दी गरमी| से बचाने का उपाय करके उसका 
मुँह ऊपर रखकर एक तालाब में उतारदो,और झुंह खोलदो,घूम वहां 
से ज्यों का त्यों निकलने छगेगा। अब उस घूप को देखकर जो अमश्नि का 
अजुमान करके वहां पहुँचेगा, वह ऐसी जगह पहुँचेगा,जहां यही नहीं, 
कि अप्नि है नहीं,वल्कि यदि वहां दूसरी जगह से लाकर भी रखी जाए, 
तौमी न रहे,और यदि चह अभि तापने के लिये गया हो,तोौ और भी 
वठिठुर जाए। अब वनाज्ये उसको तुम्हारा अनुमान प्रमाण होगा, वा 
नहीं । देखो, यहां भी जो अश जयक्ष का है घह यथार्थ है और जो 
अज्लुमान का है,वही अययथार्थ है,क्योंकि घूम तो है,और अज्ि नहीं है 


(३) अचुमान का 
खरण्डन | 


च्छ नवदरन-सेग्रह 


यही दुआ सारे अज्॒मानों की है।और सुक्ति इसमें यह है, कि अजु- 
मान मन से होता है, न कि किसी याहा इन्द्रिय से | अधि का अलु- 
मान नेत्र से नहीं होता,मन से होता है।अब मन वाह्मज्ञान में सदा वाह्य 
इन्द्रियों के अधीन होता है । मन अभि को इसलिये जानता है, 

नेत्र ने उसी दिखलकाई है, यदि नेत्त न दिखलाता, तो मन कभी न 
जानता । क्योंकि “ प्रतन्ञ बाहिमेनः” मन वाहर (बाहर के 
विषयों में) परतन्च है। सो मन जब कि वाहर परतन्न्र है, तो नेत् के 
अथीन ही अभि को देखसक्ता है, और अब जवाके नेत्र अभि को 
नहीं दिखला रहा, मन का अभि को जानना चालाक मन की चालाकी- 
मात्र है, जो कथी २ पकड़ी भी जाती है । पर यह चालछाकी ही हैं, 
प्रमाण नहीं वनसक्ती है, इसलिये अनुमान कोई श्रमाण नहीं ॥ 


अलुमान की तरह झउद भी अमाण नहीं होसक्ता, क्‍योंकि 


पल आर 808 दूसरे के यथाथैज्ञन और यथार्थ 
शा है, कथन पर निर्भर रखता है । यदि कहने वाले 
ने ठीक जाना है, और ठीक कहा है, तो उस 
से दूसरे को भी यथार्ज्ञान होसक्ता है, पर इसमें क्या श्रमाण है, 
कि उसने यथा ही जाना है, और यथार्थ ही- कहा है ॥ यह 
दोसक्ता है, कि उसने ठीक न जाना हो, वर जानकर भी अययथार्थ 
कहा हो | यद्यपि उसने पहले कभी अयथार्थ नल कहा हो, तथार्पि 
यह निश्चय केसे होसक्ता है? कि वह अब भी यथार्थ ही कह रहा है। 
इसलिये शब्द भी अमाण नहीं होसक्ता है । 
डपमानादि और जितने कक वादियों से मानें गए हैं, बह 
जप अनुमान और दाब्द के अन्तगत होजाते हैं, 
मम 2403 _ और यदि अछग भी मान लिये जाएं, तौ 
भी उनका निर्भर इन्हीं पर है, जब यही 
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प्रमाण नहीं, तो वह केसे होसक्ते हैं 
(६) उपसेदार । इसलिये भ्रयसक्ष ही एक भगाण है | 


प्रमेष निणय । 

पृथिवी, जल, तेज और वाझु, पद चार तल हैं,इन्दीं के मेल 
से शथिब्यादि लोक बने हैं, और इन्हीं के 
मेल से त्ण घास उक्ष और देह उत्पन्न होते 
है।जो कुछ है,सव इन्हीं के मेल से बना है। 
' जैसे परिणामविशेष से जो आदि से मदरक्ति उत्पन्न होजाती 
है, इसी भकार देह के आकार में परिणत हुए 
इन तत्त्वों में चेतनता उत्पन्न होजाती है, और 
उनके नाश होने पर नाश होजाती है । सो 
चेतन्याविशिए्ठ देह ही आत्मा है, अतएवं “मैं मोल हैं, मैं दुचला है” 
इसादि पतीति होती है, क्योंकि मोटा होना, दुघछा होना, देह का 
धर्म है, इसलिये वही आत्मा है, अतिरिक्त नहीं | देह से अतिरिक्त 
आत्मा में कोई प्रमाण नहीं । क्‍योंकि प्रसक्ष ही केवछ भमाण है, 
भसक्ष से देह ही सिद्ध होता हे, देहातिरिक्त कोई सिद्ध नहीं होता, 
ओर अनुमानादि प्रमाण ही नहीं ९ 

जब देह दी आत्मा हुआ, तो बह मर कर न कहीं, 
जाता है,,न आता है, यहीं भस्म होजाता है, 
फिर परलोक कैसा ? 
कर्मो का साक्षी और फलदाता कोई ईश्वर नहीं । यदि कोई 
दण्ड देने वाला है, तो वह राजा ही है, 
छुम्हारा ईश्वर तो किसी को दण्ड देता 
कभी किसी ने देखा नहीं । सो यदि राजा को ईश्वर कहो, तव तो 


(७) चार तत्व ओर 
उनका काये। 


(८) चेतन्यविशिष्ट 
देंध हो आत्मा है। 


(“)को ई परलोक नहीं । 


(१०) कोई इंश्वर नहीं । 


द्धू नवदरशीन-संग्रह 


ठीक है,पर उसके सित्राय कोई ईश्वर नहीं, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण 
होसक्ता है। .. 


परकोक के विषय में बृहस्पति ने कहा है-ल स्वगों नाप- 

(७) पस्लोक के" गो वा नेवात्मा पारकीकिकः । नेव 

लिये कुछ भी, कर्तव्य वेणोंश्रमादीनां कियाश्रफलदायिका 
'नत्वीं। .. ॥ १ ॥ अभिहोज जयो वेदास्त्रिदण्डं 
भस्मझण्ठनम्‌। बुद्धिपोरुषहीनांनां जीविकाधातृनि मिंता 
॥२॥ पशुश्रेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । स्व- 
पिता- यजमानेन तत्र॒ कस्मान्नरहिंस्यते ॥३॥ म्गतानामपि 
जन्तूनां आदर्ध॑ चेज्ञप्िकारणस्‌ । गच्छतामिह जन्तूनां . 
व्यर्थ पाथेयकल्पनस्‌ ॥| ४॥ स्वगैस्थिता यदा तृप्ति गच्छे 
युस्तत्रदानतश प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते 
॥५॥ यावज्जीवेत्छुखं जीवेद ण॑ं ऋत्वा छत॑ पिचेत्‌। भस्मी 
भूतस्य देहस्य पुन्रागमर्न कतः ॥ ६। यदि गच्छेत्‌ पर॑ 
लोक देहादेष विनि्गेतकस्मादभ्योन चायाति बन्घु- 
सलेह समाकुलः॥ ७ ॥ ततश्रजीवनोपांयो बह्मणैविहित 
-स्लिंह। ग्वतानां प्रेतकायोणि नखन्यदियते कचिता।<॥ 
अ्थै-न स्वर्ग है, न मोक्ष है, न ही आत्मा परलछोक में जानेवाला हैः 
और न. ही वर्ण और आश्रम आदिकों के कमंफलदायक हैंत २ ॥ 
आअभिहोत्न, तीनों वेद, चिदृण्डघारण, और भस्मलेपन# यह बह्मा ने: 


. #% जब भ्रच्म लगाना भी घसे का कार्य साना गया ह्लो,तलब घमसे 
लोगोंका सरुँू फेरना स्वभाविक बात थी। इससे स्पष्ट है, कि नास्तिक 
मत के प्रादुभाव के समंय वे दिकधसे शद नहीं रहा था । 
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बुद्धि और पुरुपार्थ से हीच छोगों की जीविका बनाई है ॥४२॥॥ 
ज्योतिछोम में मारा हुआ पशु यादि स्वगे को जाता है, तो यजमान 
अपने पिता को ही उसमें क्‍यों नहीं मार देता ॥ ३ ॥ मरे हुए प्राणियों 
का श्राद्ध यदि उनके लिये तृप्तिकारक हो,तो परदेश जाने वारों के लिये 
तोझा तख्यार करना व्यर्थ है ॥ ४ ४ यदि: स्वर्म में स्थित पितर यहां 
दान से तम्त दोजाते हैं, तो महरू पर वेठे हुओ के लिये यहां क्यों 
नहीं देते हो ॥५॥! सो जब तक जीचे, छुखी जीवे, ऋण लेकर भी 
घी पीवे, भस्म हुए देह का फिर आना कहां ॥ ६ ॥ यदि यह देह 
से निकरूकर परछोक को जाए, तो फिर वह बन्धुओं के स्नेह से 
घबराया हुआ वापिस क्‍यों नहीं आजाताह ॥»॥ इसलिये मरे हुए के 
लिये प्रेतकरस करना चाह्मणों ने अपने जीवन का उपाय बनाया है, 
इसके सिंयाय और कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 
यहां जी, कोई राजा कोई रंक है, कोई ली कोई नीरोग है, 
अर कोई दुर्देछ कोई बलवान: है, कोई घुद्धिदीन 
िक) कोई चुछिमानः हे,और कोई पछु कोई मलुष्य 
रुणन हीं। है,इसादि ब्विचित्रताहै,इसमें प्राणियों के अदृछ 
कारण नहीं, किन्तु यह सारी विचित्रता 
खभाव से ही हे-“ अभिरुष्णो जल शीतं शीतस्पशैस्तथा , 
5निलूशकेनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वभावात्तब्ध्यवस्थितिः नर 
अप्नि गर्म है, जल ठण्डा है, और चाझ्ु शीतस्पदवाला है, यह किसने 
विचित्रता की है? (किसी ने नहीं)३सलिये स्वभाव से इनकी यह व्यचस्था है। 
जब देह ही आत्मा है, और उसके लिये यही छोक है । तो 
यहां का छुख ही हमारा उद्देश्य होना चादिये । 


(१३) ऐचिक सुरव इसलिये---“ या[वज्जीव॑ँ है 
हो घुरुषाथे है । शतक स्तन सगचर यावज्जीवं खुर्ख जीवेना 
*। भस्मीभूतस्य देह- 
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स्य पुनरागमरन कृतः जब तक जिये,छुखसे जिये,म्रत्यु से तो 
बचाव नहीं, और जब देह भस्म होगया, तो फिर आना कहां ॥ सो 
णेदिकरुख को पुरुपाथ मानकर उसीके वढ़ाने में यत्न करना चाहिये। 
यह नहीं समझ बैठना चाहिये, कि यहाँ का छुख दुश्ख से मिला 
हुआ है, इसलिये यह अ्रहण करने योग्य ही नहीं, किन्त, दुख का 
परिहार करके छुख का ग्रहण करते जाना चाहिये, न कि दुभ्ख के 
भय से छुख़ कोही छोड़ देना चाहिये । क्या कभी ऐसा होता है,कि * 
हरिण हैं, इस डर से कोई धान ही न दोए, वा भिखारी हैं, इस डर 
से भोजन ही न बनाए । इसी प्रकार दुःख के डर से छुख का परिं- . 
ग्राग नहीं कर देना चाहिये, जैसाकिं कहा है--“ व्याज्य॑ खुर्ख॑ 
विषयसद्भमजन्म उंसां ढुःखोपसूष्टामाते मख॑विचारंणैषा। 
बीहीन्‌ जिहासति सितोचमतण्डुलाब्यान्‌ को नाम भो- 
स्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ?'--विपयें के संग से उत्पन्न होने 
वाला छुख,दुख से मिला हुआ होता है,इसलिये बह साग के योग्य है; 
छेसा विचार मुर्खे का है । भरा कौन अपना हित चाहने वाला 
पुरुष श्वेत उत्तम चावलों से भरे हुए धान को इस डर से छोड़ना ' 
चूहिता. है, कि चह तुपों से ढंपे हुए हैं ॥ जैसे तुषपों को अलग करके - 


चावरूः खाए जाते हें,वैसे दुशखों को हटकर छुखों का उपभोग करना 
चाहिये यही बुद्धिमता है: । 


सो यहां ही स्वर्ग, यहां ही नरक और यहां ही मोक्ष है। एऐेम्चर्य 
ही स्वर्ग है, कांटे आदि से उत्पन्न होने घारा.. 
भरख ही नरक है| देह का नाश ही मोक्ष है। 
जो कुछ दै बस यही है । न कोई परछोक है, न उसके लिये कोई 
धर्म है| धर्म की. बातें छोगों ने अपनी जीविंका के छिये वनाली हैं।- 


(१९५४) उपसंचडार । 


बन 


मजा 


न 


हि रू 
बोद्धदशन ; हुं 


४ इस मिथ्या अध्यास को छोड़ो और छोक के छुख से चशम्दरित मत 


रहो | अर्थशात्र के अनुसार कमाओ, कामशासत्र के अनुसार भोगो, 
और भीतिशाख के अनुसार घर्ताव करो । इसीमें तुम्हारा कल्याण है? 
यही परमपुरुपाय है। और सच तो यह है, कि कहने में चाहे कुछ ही कहो, 
पर करने में तो हमारा दी मत फेला हुआ है। देखलो लोगों को, वह 
डरते किस से हैँ, राजा से, वा ईश्वर से | और किस की चिंता में छगे 


, रहते हैं, ल्येक की वा परलोक की ॥ और अपना आप किस को 


समझते हैं, शरीर को वा अरछूग किसी आत्मा को । बस कथन में 

० रा वन में 
चाहे आत्मा, परछोक आर ईश्वर की घुकार मचालों, पर करने में 
तुम भी हमारे साथ ही मिल जाते हो, अतएव हमारा मत सछोकायत 


नलोक में फेंला हुआ दे । ेल्‍ 

] गा ५ द्हः 
(२) बोड-दशैन । 
इस मतका मवर्तक ज्ाक्यसुनि गोौतस हआरहै,जिसने घहुत 
बडी तपश्चर्यो और ज्ञान के अनन्तर बुद्ध की 
पदनी छाभ की । इसी पद के नाम से उसके 
मत का नाम बौद्ध है । 
महात्मा बुद्ध का विश्वास था, कि वबादर के आडम्बर सब 
मिथ्या हैं, धर्म आत्मा की पस्तु है, और चह 
सच के लिये एक जेसी है ॥ उसमें जातपात 
का कोई भेद नहीं, और वस्तुतः जातपात का कोई भेद ही नहीं,सब 
मनुष्य एक जेसे हैं, जो जेसा करता है, वैसा बनता है। मनु॒प्य को 
सदा सब के लिये शिवसड्ूल्प होना चाहिये,फेवल मनुप्य के लिये दी 
नहीं, किन्तु भाणिमात्र के लिये, इसीमें उसका अपना कल्याण है ॥ 
अहिंसा ( किसी को पीड़ा न पहुंचाना ) परमघम है, पशुओं का 


(१) इस मस्त व्का 
प्रवर्तक । 


(२) बुदद का विश्वास । 
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वालिदान पाप है । इस जगत में सब कुछ अस्थायी है, त्रप्णा दुश्ख 
का सूछ है। तृष्णा को काटने से निर्वाण (मोक्ष) मिलता है। 
' बुद्धदेव के पीछे जब उनकी शिक्षापर दाशनिक विचार 
उठे, तो वोद्धों के यह चार भेद हुए-सोत्रा- 
(३२) बोदी के'चार भेद्ध । ..._ श्र भ ९ कल के 
न्तिक, वर्समापंक, थंगाचार, आर 
माध्यमिक । 
अद का विपय चाह्य अर्थ (बाहर के पदार्थ) और विज्ञान है । 
रे / चारों के मत भें विज्ञान ही आत्मा है । इन 
(४) भेद का विषय | .. -. सौत्रान्ति 
४ आन्तक्‌ आर वमापक्‌ दाना 
चाहर की वस्तुओं को भी मानते हँ । पर योगा[चार केवल विज्ञान 
को सानते हैं, और बाहर की वस्तुओं से इम्कार कर देंते हैं, और 
माध्यमिक सव कुछ शून्य ही मानते हैं| 
। . छुद्धदेव ने अपने उपदेश में जो जगत को क्षण +. में बद्‌- 
छने बाछा और मिथ्या कहा है, और विज्ञान 
की घारा को चिंच का अभिज्वकन (जरलूना, 
चमकना ) मानकर मोक्ष को उसका निवाण ( बुझना ) माना है,इसका 
तात्पर्य समझने में और व्यवस्था करने में चारों का भेद्‌ हुआ है। 
सोज्ञान्तिक और बैभाषिक कहंते हैं, के बिना वाह्य अर्थो 
के उनका ज्ञान हो नहीं सक्ता: 
(६) भेद कौ व्यवस्था । * हट हर (03 किसकी 
मर अर्थ भी हैं, और क्षणभंगुर होने से ह्वृप्नवत्‌ 
मिथ्या कहे हें | और योगा[चाए मानते हें, कि वस्तुतः मिथ्या ही हैं 


(५) भेद का हत॒ । 





+ 


.  # सिद्धन्त चन्द्रोदय में पसिध भेद अठारक्ष ओर उपसेद बहइत से 
कड़े हैं, पर दार्शनिक विचार में उपयुक्त चार हो भेद बन”सत्तो हैं ॥ 


बोद्धू-दररीन क्ग्‌ 


खत 


) मिथ्या की भी मतीति स्वप्न की नाई होती हैँ । पर चस्तुतः यह 

' विज्ञान के ही आकारदं। अब मुक्ति में तीनों का यह मत है, 

« कि रागद्रेपादि जो बासनाएं ४, इन से चित्त का अभिज्वकून 
होता है. इन चासनाओं का उच्केद हीं निर्वेण (बुशना) है, न 
कि विज्ञान की धारा का चुझ्ना । पर साध्यमिक मानते हैं. : 
कि विज्ञान की धारा भी चुश्न जाती ४ ॥तब््‌ घह सारी ज्यवस्था इस 
तरह पर करते धै-हीन मध्यम आर उत्कुएं चुझ्धिवाले शिप्य होंते हैं 

७० जी] ०५ ह हु पा रे ग्‌ः चद्ध पा 

उनमें से जो हीनमति वाके थे. उनको भगवान्‌ बुद्ध ने उनकी 
चासना के अनुसार सर्वास्तित्ववाद के द्वारा शुन्यता में उतारा है ॥ 
पर जो मध्यम चुद्धिवाले थे, उनको ज्ञानमात्त के अस्तित्र से शुन्यता 
में उतारा है । और जो उत्कु चुद्धिवाके थे, उनको साक्षान ही 
शुन्यता तत्त्व का मतिपादन किया 8। जेसाके बोभिचित्तविवरण 
में कहा है ३--- ; 

देशना लोकनाथानां सत्त्वताशयवशालुगाः । 

किक येर्च ५5 

भिच्चन्ते बहुधा छोक उपायैचेहुमिः पुनः ॥ १ ॥॥ 

गम्भीरेत्तानभेदेन क्रिचोमयलक्षणा ।_ 

मिन्नाषपि देशना5सिन्नाशन्यता5छयलक्षणा ॥ २ ॥ 


आर्थ---जुद्धों के आगम शिप्यों के चित्त, के अनुसार (शुन्यता 
का निश्चय कराने के लिये) बहुत से उपायों से छोक में अमेक भेद वाले 
दोते हैं ॥९५ ॥ गदराई, और ऊपर की तहके भेद से दो (ज्ञानमाक्ा- 
स्तित्त और वाह्मार्थास्तित्र) स्व॒रूपों वाला आगम (शून्यतावाद से ) 
भिन्न हुआ भी शुल्यतारूप अद्वैद रक्षणवालत है ( अथांतः ज्ञानमात्ा- 
स्तित्ववाद और वाद्मार्था स्तित्वयाद का भी तात्पर्य शुन्यता में ही है) ॥ ० ॥ 


भर नवदईन-संग्रह 


प्रयक्ष और अज्ञमान यह दो अमाण हैं, क्योंकि इन दोनों 
से यथायेज्ञान उत्पन्न होता है । इन्द्रियजन्य 
ज्ञान प्रट्यक्ष है, पर छोक में जिस को प्रसक्ष 


कहते हैं, वह प्रसक्ष नहीं, अनुमान होता है । जेसे दक्ष को देखकर 
८ यह दक्ष है? जो ज्ञान हुआ है, छोक में इसको ्रसक्ष कहा जाता 
है। यह अयक्ष नहीं, पसक्ष उतनामात्र-है, जिस में उक्ष की कल्पना 
नहीं, अर्थीतः यह नहीं जाना, कि “यह रुक्ष है” किन्तु उसका आलो- 
चनमात्र हुआ है । “यह दक्ष है?” ऐसा ज्ञान तव होता है, जब ह॒क्ष- 
लजाति और उस जाति की व्यक्षक आकृति का सम्बन्ध उस 
हृच्यमान वस्तु में कल्पना करलिया जाता है | इस कल्पना से पहले 
जो ज्ञान हुआ है, जिसमें दश्यमान वस्तु अभी किसी सम्बन्धवाली 
नहीं भतीत हुई, वह कल्पना5पोढ़# ज्ञान अयसक्ष है । इसके पीछे जो 
इक्ष की कल्पना वाला क्ञान उत्पन्न होता है, वह अनुमान है | 


(७) प्रत्यक्ष प्रमाण, 


दूसरा भभाण अनुमान है, जहां अविनाभाव ( उसके बिना न 
होने ) का नियम पाए जाए, वहां अनुमान 
होता है ॥ और अविनाभाव का नियम 
सदुत्पत्ति ( उससे उत्पन्न होना ) और तादात्म्य ( तत्खरूप होना ) 
इन दो हेतुओं से जाना जाता है।तदुत्पत्ति में जैसे, घूम अभि से ही उत्पन्न 
होता है, इसलिये अम्रि के साथ उसके अधिनाभाव का नियम है, 
अर्थात: चह कभी अप्नि के विना नहीं होसक्ता, इसलिये धूम से अप्नि 
का अनुमान होता है ॥ वादात्म्य में जैसे, गोत्व पश॒त्व के बिना नहीं 
इोसक्ता, इसलिये मोत्व से पछुत का असुमान होता है। इसलिये 


(८) अन्तनुभसान प्रमाण । 


29 पल चल. 3 ऑन 3क 80220 किसे 
# कल्पना5पोढ़, बौंदों का शब्द है, अर्थात्‌ कल्पना से रख्चित, 
मिविकल्पक ! 


बौद्ध-दरीन 4३ 


कार्य अपने कारण का और तत्खनूप अपने व्यापकस्वस्थ्प का 
अनुमान कराता है, यह सिद्ध है । जो अनुमान को प्रमाण नहीं 
मानता है, उसके पति यह प्रश्न है, कि क्‍या “अनुमान प्रमाण नहीं” 
सुम्दारी इस भवतिज्ञा ( दावे ) का साधक कोई साधन (हेतु ) है, वा 
नहीं ॥ यदि नहीं, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं दोसक्ती, और 
यदि है, तो यही अनुमान बनगया, फिर इससे अनुमान का ख़ण्डन 
केसे होसक्ता है ! 


५ कप ४2235. 5 डे 5 
(सर्वास्तितरवादी >-वेलापेक आर सीनान्तिक । 
चैमापिक भर सोत्रानितक दोनों ही बाह्य अर्थ का 
(३) दोनों का मत अस्तित्व मानते ईं, इसलिये दोनों बाह्याथी- 
सेद ओर छेक्‍च । <5स्तित्ववादी हैं।भेद इस अंश में है, 
चैसापिक्‌ मानते हैं, कि वाद्य अर्थ प्रसक्ष है, क्योंकि इन्द्रियों 
के द्वारा उसका अ्ग्कक्ष ज्ञान होता है । पर सोत्रान्तिक मानते हैं, 
कि भसक्ष तो प्रदीति ( >अन्दर के अनुभव ) का होता है, बाहर 
के अर्थ का नहीं होता, फिनतु उस भर्तीते की विचिन्नता से 
अर्थ का अनुमान होता है । अर्थात अठीति में जो विचिच्षता 
होती है, कभी घड़े की मतीति है, कभी वस्त्र की॥। यह विचितन्रता 
उस में स्वतः नहीं होसक्ती, जब्र तक कि उसमें विचित्नता डालने 
घालढा कोई अछग हेतु न हों,ऐसा हेतु उस घतीति से अछूग अर्थ ही 
होसक्ता है । और चद वाहर भतीत होता है, इसलिये बाहर है ॥ 
इतना इन दोनों मतों में भेद है, अन्य सारे अज्ञों में एकता है। 
६; दो प्रकार का जगत है, बाह्य झौर आ- 
अयन्तर । बाह्य भूत और भोौतिकरूप है, और 
आश्यन्तर चिच और चैचरूप वा चैत्तिकरूप 


(२) बाचा और अआा- 
भ्यन्तर जगत्‌ । 


/ 


ने नवदरन-संग्रह 


प्रथिवीचातु, जल्धाठतु, तेजोधातु और वायुधातु यह चारों 
(को चले ऑसअलिंक खूत हैं ॥ रूपादि विषय और नेत्नादि इन्द्रिय 
४ भौतिक अर्थाद भरती का कार्य है। 
आवरणाभावमात्न अर्थात्‌ रोक का न होना 
मात्र आकाश है। । 
चार प्रकार के प्थिवी आदि के परमाणु हैं, प्थिदी के पर- 
माणु कठिनस्वभाव वाले, जरू के ल्लिग्ध 
स्वभाव वाले, वेज के उष्ण स्वभाववाके और 
वायु के इरंण ( चलने के ) स्वभाववाले हैं । 
इन परमाणुओं से वना हुआ यह जो भूत भौतिक वाह्य जगत, है, यह 
इनका संघातमात्र है। अर्थात्‌ पार्यिव प्रमाणुओं का घुआ ही एथिवी 
है, और पुआ ही दुक्षादि हैं, यह पए्थिवी आदि परमाणुओं से कोई 
अलग वस्तु नहीं वन गए, किन्तु एक संस्थान (तरतीव ) चिज्ञेप में 
परमाणुओं का ही ढेर हैं (जज्ष ) यदि ह॒क्ष परमाणुओं का ढेर है, 
तों “ यह एक छ॒क्ष है?” इस पकार दक्ष में एकत्व क्यों प्रतीत होता 
है !_(उत्तर) जैसे मलुष्यससुदाय में सेना और दक्ष समुर्दाय में वन 
यह एकलबुद्धि होती है, इसी पघकार यहां भी समुदाय में एकत्वज्ुुद्धि 
होती है ( पन्भ ) तथापि परमाणुओं का समुदाय यदि उल्ल है, तो 
उसका पसक्ष नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि परमाणु भ्रसक्ष नहीं हैं 
(उत्तर) जैसे दुर से एक दारू प्रसक्ष नहीं होता, तथापि वालों का 
समुदाय घसक्ष होजाता है, इसी पकार अल्गर परमाणुओं के अपसक्ष 
होनेपर भी परमाणुससुदाय भयक्ष होता है । 
। अन्दर स्थित जो विज्ञान है, वद चित्त है, वही आत्मा है, 
यही पांच स्कन्धों में विज्ञानस्कन्ध है। यद 
चित्त है, शेष चार स्कन्ष चैत्तिक्‌ हैं । 


(४) आकाश 


(५) परसाण और 
उनका संघात 


(६) चित्त चेत्तिक। 


वोझ-दररीन श्ध््‌ 


रूप, विज्ञान, वेदना, सेज्ञा, सेस्कार नामी पांच 
स्कन्‍्ब हैं। विषय और इन्द्रिय रूपस्कन्ध दे। 
यद्यपि एथिदी आदि विपय वाद्य हैं, तथापि 
इन्द्रियों के सम्बन्ध से आश्यन्तराचित्त से निरूपण किये जाते हैं, इस- 
लिये आशभ्यन्तर समुदाय में उनको गिना है ॥ “ में ” में!” इस प्रकार 
जो आल्यविज्ञान और इन्द्रियनन्य जो रऋपादि विपयक महदक्ति- 
विज्ञान है, इस विज्ञान का मवाह विज्ञानस्कृन्ध है।छख आदि का 
अनुभव बेदनसास्क्‌न्ध ३8 हे । यह गो है, यह घोड़ा है, यह गोरा है. 
यह काला है, वह जारहा है, यह आरहा है, इसादि भतीति, कि जिस 
में मतीति का कोई नाम रक्खा जाता है, जिस को सविकृट्पप्रद्यय 
कहते हैं, यह संज्ञास्कन्ध”' # । रागद्रेपादे जो छ्लेश हैं, और 

उपकेश जो मदमान आदि तथा घर्म अधर्म हैं, यह छेश, उपकछतेश 
दोनों मिलकर सेस्कारस्कृन्ध्‌ ऐ, क्योंकि यह विज्ञान में संस्कार के 
तौर पर हैं। इनमें स विज्लानस्कन्ध, चित्त वा आत्मा है, शेष 


चारों स्कन्‍्ब चेत्त वा चैत्तिक ४ | इनका रंघात आध्यात्मिक- 
संघात है, छोक के सारे व्यवह्यर इसी संबात के आश्रय हैं। 
ँवाकोपेकारपपाय ओर अन्दर जो कार्य होरदे हैं, उन 
अर पतोज्यचसत्पादें।  अ अखगं चेतन (ईश्वर) कर्ता नहीं, किन्तु 
सारे कारणों के .सिकू जाने पर काये अपने 
क प्रिय की प्राप्ति में रुख विशिष्ट, अप्रिय को प्राप्ति में दुःख- 
विशिष्ट, ओर जो न प्रिय है, न अप्रिय है, ऊसको प्राप्ति में 


'सुख दुःख से रच्चित को चित्त को अवस्था चोतो है, यह्द तौनों प्रकार 
की अवस्था बेदना है । 


+* संचिकल्मप प्रत्यय संज्ञ|स्क्रम्ध है, ओर निविकलप प्रत्वय, विज्ञान- 
स्कन्ध है, यध्ध इन दोनों स्केन्धों का भेद है | 


(७) पश्चस्कन्च । 


१६ नवदशन-संग्रह 
आप होजाता है, इसी को प्रतीयससुत्पाद #& कहते हैं। 
प्रतीअससुत्पाद दो कारणों से होता है, हेतुपनिबन्ध से और 
प्रययोपनिवन्ध से । हेद्पनिवन्ध--एक 
कारण का सम्बन्ध, और पभस्योपनिवन्ध- 
कारणसमुदाय का सम्बन्ध । अर्थात्‌ जैसे 
अंकुर की उत्पत्ति बीज से होती है,यह उत्पत्ति 
में हेतुपनिबन्ध है, और मद्ी पानी आदि कई वस्तुओं के मेल से 
होती है, यह प्रत्योपनिबन्ध है । | 
जैसाकि बुद्ध खुज्ञों में कहा है-“ इदं प्रययफूछमस्‌ /लयह 
(चाह्याभ्यन्तर कार्य) प्रसय (कारण समुदाय) 
का फल है (न कि किसी चेतन का) इस छत 
में म्रखयोपनिवन्ध कहा है। और “ उत्पादा- 
द्वातथागतानामखत्पादादा स्थितेषा घर्माणां धर्मता 
चुद्धों के मत में कार्यकारणों का कार्यकारणभाव उत्पत्ति और जअजु- 
त्पत्ति से मानागया है, अर्थात्‌ जिस के होंते हुए जो उत्पन्न होता है,और 
न होते हुए नहीं होता है, वह उसका कारण और कार्य होता है, न 
कि काये की सिद्धि में कहीं चेतन की अपेक्षो है। 2, 
_ पहले वाह्मकार्य में हेतुपनिबन्ध का उदाहरण दिखलाते हैं- 
(६१९) प्रतोत्यससुत्पाद जे जो घीज से आकर, आकर से पत्र, हे 
का बाहाजगत्‌ में दान ५ 2? शी ड्से नाली, _नाली. से हा 
कल ” गम से शूक ( सिदट्दा ), शूक से फूल, फूल से 
फल उत्पन्न होता.है। वीज के न होते हुए 


४ प्रतीत्य "- प्राप्त ह्ीकर, ससतुत्पाद "+ ठोक उत्पन्न होना | अर्थात्‌ 


कप ड [4 
कारणसदल्षुदाय को पाकर अपने आप काय काः उत्पन्न होजाना, न 
कि किसतो चेतने कतो को अपेच्ता करना | 9, 


(०) प्रतोत्यससु पाद 
के दो कारग्ण हेतु ओर 
प्रत्यय । 


(१०) इसमें बुद्छतचों 
का प्रमाण | 


वौद्ध-दर्शन श्छ 


अकुर नहीं होता, किन्तु वीज के होते हुए ही अकर होता है.॥ इसी 
भकार अँकुर के न होते हुए पन्न नहीं होता। ऐसे ही फलपयैन्त जानो ॥ 
अब इस उत्पत्ति में वीज को यह ज्ञान नहीं होता,कि में अंकुर को उत्पन्न 
कर रहा हूँ,और अंकुर को भी यह ज्ञान नहीं होता,कि में वीज से उत्पन्न 
किया गया हूं वा किया जारहा हूं १ इसी भकार धघुष्पपर्यन्त यह ज्ञान 
नहीं होता, कि मैं फल को उत्पन्न कर रहा हूं, और न ही फल को यह 
ज्ञान होता है, कि में पुष्प से उत्पन्न किया गया है १ सो वीजादियों में 
स्वयं चेतनता के न होते हुए और अन्य चेतन अधिप्ताता के न होते हुए भी 
* कार्यकारणभाव का नियम दीखता है। यह हेतुपनिबन्ध कहा है, 
अव प्रद्ययोपनिबन्ध का उदाहरण दिखलाते हैं, जैसे-छः घातुओं 
के- मेल से वीज अंकुर का हेतु चनता है । उन में से प्रथिचीधातत 
वीज के संग्रह ( अवयदों को इकह्ठा रखने ) का काम कंरती है, जिस 
से अंकुर कठिन होता है, जलधातु बीज को स्लिग्ध करता है, तेजो- 
धातु पकाता है, वायु धातु फुलात्ता है, जिससे अंकुर बीज से निकरूता 
है। आकाशथघातु घपीज के अनावरण ( न रोकने ) का काम करता है, 
ऋतु भी वीज का परिणाम करता है। सो इन सारे धातुओं के सम्बन्ध 
से बीज के उगते हुए अंकुर उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । बहां 
एथिदी धातु को यह ज्ञान नहीं होता है, कि में वीज के संग्रह का 
काम कर रहा हूं, एवं ऋद्तुपर्यन्त यह ज्ञान नहीं होता है, कि में वीज का 
परिणाम कर रहा हूं ! अंकुर को भी यह ज्ञान नहीं होता है, कि सें इन 
भसयों ( कारणों ) से बनायागया हूं । 

आध्यात्मिक कार्य अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, 
पडायतन, स्पश, बेदना, तृष्णा, उपादान, 
भव, जांते, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, 
दुःख, दौर्मनस्थ, इसमकार का है। शक्षणिक 


(१३) अआध्यातस्सिक 
प्रतोत्यससुर्पादं 


श्८ नवद्रीन-संग्रह 


कार्य, और दुःख स्वभाव पदार्थों में स्थायिे, निस् और छुखबुद्धि 
अविद्या है, उससे रागद्वेष और मोह यह सैस्कार होते हैं, उन 
संस्कारों से गर्भस्थ को पहला विज्ञान उत्पन्न होता है, उस विज्ञान 
से ग़र्भीभूत (गर्भ बने हुए) शरीर की कलर बुल्लुदादि अवस्था 
नामरूप है, नामरूप से मिले हुए इन्द्रिय घडायतन, नामंरूप 
और इन्द्रियों का आपस में संनिपात (संयोग ) स्पन्‍्छी, उससे सुख 


आदि बेदना, उससे मुझे सुख सम्पादन करना चाहिये यह निश्चय 


तृंष्णा, उससे वाणी और शरीर की चेष्टा की प्र्तत्त उपादान, 
प्रदक्ति से धरम और अधर्म भव्‌, उससे देह का जन्म जाति, 
उत्पन्न हुए देह का पकना जरा, देद का नाश मरण, मरते हुंए 
का घुचादि के विपय में अन्तैदाद शोक, उससे हापुत्र इस्रादि विछाप 
परिदेवना, अनिष्ट का अजुभव दुःख और मानसी च्यथा दौमनस्प 
एवं मद मानादि आध्यात्मिक कार्य होते हैं। यहां भी अविद्या यदि न होती, 
तो संस्कार उत्पन्न नहोते, इसी म्कार जाति तक जानो । और जादि य्रदि 
न होती, तो जरा मरणादि न होते। यहां अविद्या को यह ज्ञान.नहीं 
होता है, कि.में संस्कारों को उत्पन्न कर रही हूँ, और न ही संस्कारों 
को यह ज्ञान होता है, कि हम अविद्या से उत्पन्न किये गए हैं । इसी 
अकार जाति तक और जाति से आगे जरा मरणादि के बरिपय में जानो 
यह हेतूपनिवन्ध है । अब अध्यात्मिक कार्स में प्र्यायोपनि- 
वन्ध कहते हैं-शथिवी, जछू, तेज, वाशु, आकाश, और विज्ञान 
धातुओं के मेल से काय (दारीर) बनता है, उन मेंस शयिवीधात काय 
को कठिन सब जल घातु काय को स्तिग्ध करता है, तेजो धातु 
काय के खाए पिये को पचाता है, बायु धातु काय का ख्वासादि 


। 
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करता है, आकाश -घातु काय को छिद्र वाला बनाता है। और .जो 
: नामरूप को और मनोरूप विज्ञान को बनाता है, वह विज्ञानधातु 
कहलाता है। इसप्रकार जब आध्यात्मिक विज्ञानादि धातु समग्र होते 
' है, तव सब के सम्बन्ध से काय की उत्पत्ति होती है । वहां एथियी 
आदि धातुओं को यह विज्ञान नहीं होता है, कि हम काय की 
« कठिनता- आदि बना रहे हैं, और काय को भी यह ज्ञान नहीं होता 

कि में इन कारणों से चनाया जा रहा हूं १ तथापि एथिवी आदि 
अचेतन धातुओं से बिना किसी चेतन अधिएाता के अंकुर की 
नाई काय की उत्पत्ति दोती है ॥ सो यद प्रदीसससुत्पाद दृए॑ है. 
इसको अन्यथा नहीं करसक्ते। यहां किसी चेतन की आवश्यकता 
नहीं, कारणों के मिलने पर अपने आप कार्य उत्पन्न दोता है। इतना- 
मात्र दृष्ट होने से चेतव अधिष्ठाता की अनुपलूब्धि है । 


यदि कहों,-कि सारे कारणों के समवधान ( इकट्ठा ) में अपने 

आप चीज से अंकुर की उत्पत्ति हो, पर उन 

(१४ ) हर पथ. कारणों को इकट्ठा करने वाल तो कोई 

| जब कला के “77 जेतन अऊग चाहिये। भरा अक्र की उत्पत्ति 
में तो अकेला बीज ही हेतु है, दूसरे कारण 
सहायक हैं। इसलिये कहसक्ते हो,कि जब घीज को दूसरी सहायता मिल 
गई, तो चह अंकुर को उत्पन्न करदेगा ॥ प्र जहां अनेक देतुओं के 
समवधान से एक कार्य होता है, जैसे पांचों स्कन्धों का समुदाय है। 
यह किसी एक हेत॒मात्र के अधीन उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु नाना 
हेठुओं के समवधान से उत्पन्न हुआ है ॥ यदि शरीरं अपने हेतु से 
वन भी जाता, पर उसमें आकंर विज्ञानस्कन्धादियों का समुदाय 
इकट्ठा न होता, जो अपने * दूसरे हेतुओं से हुआ है, तो यह एक 
'भूर्ति अवच्य होती, पर चेतन मनुष्य न होता । सो- मनुष्य एक हेतु 
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, से नहीं, किन्तु सारे हेतुओं के समवधान से हुआ है। पर सारे देतुओं 
का समवधान अपने आप हो नहीं सक्ता, इसलिये इन हेंतठुओं का 
« समवधान करने वाल्य अवश्य कोई और चेतन निर्मित चाहिये, 
« क्योंकि यह जड़ अपने आप आकर इस सामअस्य से इकहे नहीं 
होसक्ते, यदि ऐसा कहो, तो इसका उत्तर यह है, कि हेठुओं का 
समवधान उपसपैणग्र॒यय से होता है । उपसर्पणप्रसय८"-निकट 
लाने वाले कारण । अर्थाव जैसे कारण को पाकर कार्य अपने आप 
होता है, बेंसे उन कारणों का इकट्ठा होना भी इकहा करने वाले 
कारणों से अपने आप होता है | इन इकद्दा करने वाले कारणों को 


उपसपेणप्रद्यय कहते है ॥ 
चित्त और चैत्त की उत्पत्ति के चार कारण ,होते हैं-- 


- (४)चित्त और चैत पिर्षेयं, कारण, सहकारी और संस्कार। 
के चार कारण | इन कारणों से, चित्त अर्थात्‌ रूपादिज्ञान 
ओर चेत्त अर्थांव खुखादि उत्पन्न होते हैं । 
जैसे नील ज्ञान का नीली वस्ठ विषय (विषयरूप) कारण है, नेच करण 
( साधघनरूप ) कारण है, म्काश सहकारि (सहायकरूप) कारण हैः 
समननन्‍्तर (पहली) मतीति संस्कार (संस्काररूप कारण है।' 


- . सारांश यह है, कि कारण जब मिलते हैं, तो काये अपने 
(१७) प्रतौत्यखरुत्पाद होता है, जिन कारणों के मिलने से 
अर ऊपसपगणप्रत्यय का काये होता है, वही कारण माने जासक्ते हल 
सारांश । वीज के न होते हुए अंकुर नहीं होता 
| होते हुए ही होता है, इसलिये वीजः कारण 

है, इंसी थकार एथिवी आदि छः धातुओं में से जब॒तक सारे न 
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' लें, अकुर नहीं होता । पर इनके मिरू जाने पर फिर किसी 

अन्यचेतन (ईश्वर) की भतीक्षा नहीं करते, इसलिये अऊछग चेतन के 
कारण होने में कोई प्रमाण नहीं। उसके विना कभी कोई कार्य 
' मंहीं रुकी, जिस से उसको भी कांरण मानाजाएं | जिस तरह यह 
'कार्य-अंपने कारणों से अपने आप होता. है, इसी तरह कारणों 
का समवधान भी अपने कारणों से अपने आप होता है, कहीं भी 
“किसी अंूूग चेतन की भतीक्षा नहीं होती, इसलिये कोई अरूग चेतन 
कारण नहीं। * 


जिस तरदद विद्युव क्षणिक है, एकं क्षण ठहरती है, 20228 
* नहीं, इसी तरह सारे ही -भाव , क्षणिक | 
जब शक अं एकक्षण में उत्पन्न दोते हैं,दूसरे में नए होते हैं। 
....,._ यह भाव जो हमें स्थिर अतीत होरहे हैं, यह 
सब क्षण २ में चदल .रहे हैं, एक अवस्था में एक पंल नहीं ठहरते, 
इसीलिये वढ़ीःर कठिन वस्तुएं भी समय पाकर .वोदी होजाती हैं, 
बोदी होती वी आई हैं। स्थायी कोई वस्तु नहीं, बंढ़ती .है,' वा 
घटती है, एकक्षण भी ठहरी नहीं रह सत्ती । इसलिये ' पहले क्षेणं में 
जो भाव होता है, चह दूसरे में नहीं रहता | पर यह जो मंदीति होती. है. 
कि यह वही है, यह सद्श होने से होती है, जेसे दीपक की छाट 
क्षण ९ में बदलती है, पर वही भतीत होती है, नंख और केश नए २ 
फूटकर भी वही भतीत होते हैं। घस्तुतः जैसे एक नदी का अवादह धहंता 
'चला जारहा है, एकक्षण भी नहीं ठहरता,इस तरह अन्द्रर -विज्ञान की 
. धारा थंह रही है, और बाहर इन: भावों.का प्रवाह वह रहा है, और 
; बहता- चला जारह है, एकक्षण भी ठहराव. नहीं । ४ 


“४: सारेभांव अर्थक्रियोंकारी हैं, अँर्थक्रियाकारी होना (किसी 
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५ कार्य को उत्पन्न करना ) ही भाव वा सचक्त्व 

(१८) अथक्रियाकारी अर्थक्रियाकारी 

जन से थी अणिक ही लक्षण है ] सो ् होना 
पद होते हैं । अक्षणिक में नहीं घट सक्ता, क्‍योंकि च्तेम्रान 
धि * अर्थक्रिया के करने के समय आयगामि अर्थ- 
"क्रियाओं का सामरथ्य उसमें है वा नहीं । यादि है, तो उस कार्य 
की भी उत्पत्ति उसी क्षण होनी चाहिये, क्योंकि जो जब जिसके 
करने में समर है, वह उस समय करता है, जैसे सामग्री अपने कार्य 
को उत्पन्न करती है। और यह भी समये है, इसलिये कार्य को उत्पन्न 
करे ॥ और यादि उसमें उनके करने का सामर्थ्य ही नहीं, तो कभी 
भी उत्पन्न न करे, जैसे पत्थर का छुकड़ा अंकुर को उत्पन्न नहीं 
“करता है ।॥ यदि कहो, कि समर्थ भी कारण दूसरे सहकाररियों के 
मिलने पर कार्य करता है। जब जैसे सहकारी मिलते हैं, तव वैसा 
काय होता है, जैसे शथिवी आदि छ+ धातुओं के सम्बन्ध से बीज 
अंकुर को आरम्भ करता है, तो इसपर हम पूछते हैं, कि सहकारि 
कारण उस बीज में कोई अतिशय ८ विश्येपता ) डालते हैं, वा नहीं। 
यादि नहीं डालते, तो वीज जैसा पहले था, वैसा ही अब है, पहले 
, की नाईं अब भी उससे अंकुर उत्पन्न न हो, और यदि कोई अतिशय 
डालते हैं, तो मानना पड़ेगा, कि पहल वीज जिस में चह अतिदशय नहीं 
था, चह निछत्त होगया, ओर अब यह आअतिदाय वाला नया बीज उत्पन्न 
होगया है, तो उसका क्षणिक होना सिद्ध होगया ॥ इसी अतिदय वाले 
बींज को कुबृद्रप कहते हैं, यही अकुर के उत्पन्न करने में समर्थ है। 


£ विज्ञान क्षण २ में अपना आकार वदरूता रहता है, इस क्षण 

लीक का विज्ञान है, तो दूसरे क्षण पीत का 

(१०) प्रतत्तिविज्ञान 

अफीड फाम्भशासतिप्लानज्य । है कै और तीसरेक्षण कोई और ही विज्ञान है | 
, इस प्रकार विज्ञान की एक धारा है, जिसके 
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आंकार बदलते हैं, पर धारा अविस्छिज्न ( बिना हटने के ) रहती है. * 
हाँ यह किसी समय बाहर के रंग से रंगी हुई है, जब वाहर के विषयों 
का भतिभास उस पर पड़ता है, अर्थात जव चित्त बाहर के रूपों 
को जानता है। तो बाहर के रूपों को जानता हुआ स्वयं तदाकार 

. होजाता है, नील को जानता हुआ नीछाकार और पीत को जानता 
. इआ पीताकार होजाता है, इसी विज्ञान को प्रृत्तिविज्ञान कहते हैं! 
, मदत्ति से रहित अवस्था में विज्ञन को अपने स्वरूपमात्र का 
४ शात्र होता है, अर्थाद्‌ “में ” मैं? केवछ यह ज्ञान होता है । इसी को 
* आलयविज्ञान कहते हैं । जैसाकि कहा है---“तत्स्यादालय- 
* विज्ञान यद्भवेदहमास्पदम्‌। तत्स्यात्‌ प्रदत्तिविज्ञानं यज्नी- 
| लादिक मुछिखेत्‌ ”<-्त्रद आलयविक्षान है, जो 5४अहं?८- में?” 
का आश्रय है, और वह प्रवृत्तिविज्ञन है, जो नीलादि आकार 


क# गीला है ॥ आलयविज्ञान की धारा उउप्ति में भी वनी रहती है, और 
( "रलोक में भी जाती हब 


दि न शा 


क््््त 


विज्ञान क्षण २ में बदलता है, तो कर्मफल का नियम और 
सता स्छ्ति का नियम कैसे होगा ६ क्योंपके ण्‌क के 
€ विज्ञान में पूर्व २-वा-' हे का दूसरे को फल मानने में, और एक के 
पुर अलुभव की दूसरे को स्थ्रति मानने में, कोई 
्क५ व्यवस्था नहीं रह सक्ती है! इसंका उत्तर यह है, 
६४ कि पूर्व & विज्ञान उंत्तरो्तर विज्ञान में अपनी २ वासनाएं देता चला 
4 ६ ज्ञाता है, और हरएंक विज्ञान अपने ही सनन्‍्तान (सिलसिले ) में 
हो चॉंसना देता है, अन्य में नहीं, इसलिये अन्यवस्था नहीं होती। जैसों 
गिर कहा है---“ यस्मिल्नेव हि सन्‍्तान आहिता कमैवासना। 


7] 


| 


के 


ना की उत्पत्ति ॥ 
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फ्लू तंत्रेव सन्धत्ते कार्पासे रक्तता यथा”-जिस सन्तान में 
कर्मवासना डाली गई है, वहां ही फल को उत्पन्न करती है, जैसे 
कपास में खाली (अर्याव्‌ बीज को छाख द्वारा लार रंग देन से कपास 
छांरू होती है )। 
इन्हीं वासनाओं के अनुसार फिर जन्म होता है, और फिर २ 

'जन्म होता रहता है, जद तक यह वासनाएं 
बनी रहती हैं ॥ 

वासनाओं का उच्छेद होकर विमरूविज्ञान 
की धारा का पहना मोक्ष है । 


- “बुद्धिवोध्ये अ्यादन्यत्‌ संस्कृतं क्षणिकं च” “तदपि 
/ की लि बज आह, प्रंतिसख्या5प्रतिसंख्यानिरो 
संस्यानिरेध।.... वाकाशं च” डछि से जानने योग्य 
तीन से भिन्न जो उत्पाद्य है वह .सव 
क्षणिक हैं ॥ २ ॥ वह तीन भतिसंख्यानिरोध, अमरतिसंख्यांनिरोध 
और आकाश हैं। 
बुद्धिपूवेक भादों का निरोध अर्थात इस भाव को में असद 
करता: हूँ, इंस प्रकार बुद्धिपूविक निरोध प्रतिसंख्यानिरोध है, यह 
निरोघ्रं अविद्यादि चैत्तिक भाषों का होता है।इस प्रकार चित्त के वछ 
- से ही ज़ित्त की वासनाओं का निरोध करके सुक्ति काम कीजाती 
है | इसके सिवाय वाहर के पदार्थों का जो निरोध होता है वह 
अप्रतिसंख्यानिरोध है, यह दोनों निरोध अमावरुप हैं, आकाश 
भी आवरणाभावरूप है यह तीनों तुच्छरूप हैं [-इनसे भिन्न सब कुछ | 
भक्षणिक है, जैसाकि पूर्वे बुद्धखचों में कहा है ) 


५ (२१) घनजेन्स । 


(२२) सोच । 


वौद्ध-दर्ीन न्ध्‌ 

यह चार आर्यसत्य कहलाते हैं दुःख, समुदय, मार्गे 

और निरोध ५+ इनमें से पूर्वोक्त पांचस्कन्ध 

दुःख कहलाता है।आप,अपना,पर और पराया 

(चेगाना) इसादि भाव, जिन से कि रागद्वेष उत्पन्न होते हैं, सम्मुदय 

है। यह सारे भाव क्षणिक हैं, ऐसी वासला पार्ग (मोक्ष का मार्ग) है, 
और मोक्ष न्रोध है । 

(विज्ञानमाचास्तित्रवादी >-योगाचार । 
कई शिफण्यों का वाह्य अर्थ में अभिनिवेश (लगाव) देखकर 


उनके अनुरोध से वाह्याथे वाद की यह प्रक्रिया 
(१) विज्ञानसात्र के रत्दी है, पर भगवान्‌ छुद्ध का उसमें अभि- 
अस्तित्व का स्थापन 

भाय नहीं, उसको तो एक विज्लानस्कन्ध 

ही अभिप्रेत है । बस विज्ञान ही एक वस्तु है, और कुछ नहीं । 
(पश्च)जव ज्ञान ही एक वस्तु है,तो उसमें एक ज्ञान का विषय,जिस को प्रमेय 
४ सा जमा कं कहते हैं जैसे नील, दूसरा साधन जिस को 
असेय(दि व्यवहार की $मीण कहते हैं, तीसरा ज्ञाता जिस को 
व्यवस्था । प्रमाता कहते हैं, चौथा ज्ञान जिसको प्रसा- 
: रूप फल कहते हैं, यह जो चार अरूग * होते हैं, 
_यह चारों एक ही ज्ञान में कैसे घट सकेंगे? ( उत्तर ) ज्ञान क्षणिक है 
* और साकार है, अर्थात्‌ नील पीतादि आकारों वाला है, और यह 
आकार उसके असस हैं। सो विज्ञान का स्वरूप जो असस आकारों 
से युक्त है, वह प्रसेय है, भमेय का प्रकाशना प्रमाण का फूल 


( प्रमा ) है, भकाशने की शक्ति प्रमाण है, शक्ति का आश्रग्न 


(२४) चांर आर्य सत्य । 


532 नवदनीन-संग्रह 
अुमाता हे इस पेकार यह चारों धर्म उस विज्ञान में ही है । 


जहाँ साधन काम करता है, वईं उसका फलर होता है, ऐसां 
नहीं होता, कि कुल्हाड़ा तो खैर पर माराजाए, 
आऔर छेद दाक में होजाए | इसी प्रकार यह 
नहीं होसक्ता,कि भ्रमाण का काम तो वाहर के 
विषय में हो, और फर् (पमा) अन्दर विज्ञान के आश्रय उत्पन्न होजाए। 
इसलिये भ्रमाण और फर का समानाधिकरण ( एकाअय ) होना 
चाहिये। और यह तव होसक्ता है, जब ज्माण और फर दोनों 
अन्दर ज्ञानस्थ ही हों । अतएव वाह विषय की सिद्धि करते हुए भी 
सौत्रान्तिक ने कहा है “नाहे वित्तिसत्तेव तद्धेदना झ॒क्ता, 


तस्याः सर्वेत्राविशेषात्‌, तां तु सारूप्यमाविशत्सरूपयत्त- 
*द्धाचव्येत्‌ ” ज्ञान की सत्ता ही उस ( विषय ) का ज्ञान नहीं वन 


सक्ती, क्‍योंकि ज्ञान की सत्ता का सर्वत्र विषय में विज्ेष (भेद) नहीं, 
“इसलिये वह (वाह्यविषय ) ज्ञान की सत्ता को अपने रूप से रूप वाला 
बनाता हुआ उसको विषय से युक्त करता है ॥ सो वाह्य अर्थ को 
, मानकर भी उसके ज्ञान के किये यदि -अन्दर ज्ञान का तदाकार 
होना आवच्यक. ही है, तो फिर ज्ञान को साकार मानकर विषय के 
' मानने की कोई आवद्यकता श्षेष नहीं रंहती है । 
- चाहर जो स्तस्भ आदि अर्थ पतीत होते हैं, वह क्यापरमाणु हैं 
(9 वॉच नोईडर्य मो परमाणुओं के समूह ॥ यादि परमाणु हों, 
बन ही नहीं सक्ता-। सो ३ यह एक स्थूछ स्तम्भ है?” यह ज्ञान 
>> * न हो, क्‍योंकि पंरमाणु अनेक : हैं, और 
परमसक्ष्म हैं। और समूह परमाणुओं से कोई अछग बस्तु नहीं । 
इसी धकार स्तम्भत्वादि जाति,ःरूपादि ग्रण और .क्रियारूप [धर्म . भी 


(३) यही व्यवस्था 
आवश्यक है। ! 


चोद्ध-दरशन २ 
यदि धर्म से भिन्न हैं, तो जैसे अलग २ दो धाँमियों का परस्पर 
धर्मेधर्मिमाव नहीं होता, इसी प्रकार असन्तभिन्ष होने से इनका 
भी धर्मधापभाव नहीं वन सक्ता, यादे अभिन्न मानो, तो अभिन्न 
होने से ही धर्मघरॉभभाव नहीं रहता | इस प्रकार ॒ विचार से बाह्य 
अर्थ कोई भी वन नहीं सक्ता, इसलिये बाहर कोई अर्य है ही नहीं, 
यही सिद्ध होता है। 

सहोपलम्भानियम अर्थाद दोनों का नियम से एक साथउप- 
(४) सहदोपलब्ध नियस होना, न से विपय और ज्ञान का 
हे सी (विषय कऋपन का “दे सिद्ध होता है, जैसे । (जो 
भेत्र के मलने आदि से दीखता है) नियम 
से एक चन्द्र के साथ ही उपलब्ध होता है, 
बह दूसरा उससे भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार वाह्यविपषय नियम से 
विज्ञन के साथ ही उपलब्ध होता है, इसलिये विज्ञन से भिन्न नहीं 
होसक्ता है, सो कहा है “सहोपलूम्भ नियमादमभेदों नील- 
तद्धियोः । भेदअ आन्तिविज्ञानैई श्येतेन्दाविवादये ? 
सहोपलूम्भ नियम से नीक और उसके विज्ञान का अमेद है, 
और भेद शान्ति से दीखसक्ता है, जैसे अद्वितीय चन्द्र में 
( भेद दीखता है )। ' 
जैसे स्वप्तादि में घाह्म अर्थ के बिना ही अर्थ भी पतीत होते 
कक बा बग ि हैं, और उनका ज्ञान भी होता है । इसी 
अभाव सें सी वासना अकार जाम्रत में भी दिना वाद्य अथ के 
' मात्र से प्रतीतिद्दो भतीति होसक्ती है (प्दन) यदि बाहर कोई 
सक्ती है।. -अर्थ नहीं, तो अतीति में विचित्रता कैसे होती 
है (उत्तर) वासना की विचित्रता से।जैसे स्वप्लादि में भतीति की जो 


अभेद सिद्ध द्वीता हे 


च््टा नवदरशन-संग्रद 


विचित्रता होती है, कभी कुछ दीखता है,कभी कुछ।इसबिचित्न मतीति 
में बाह्य विषय हेतु नहीं होता, किन्तु ज्ञाननत विचित्र प्रासना ही 
हेतु होती है यह सबको मानना पड़ता है। सो जव एक जगह- केवल- 
वासना की विचित्रता से अतीति का विचित्र होना और विषय का 
बाहर भतीत होना सिद्ध है, तो दूसरी जगह- भी ऐसा मानने में कोई 


बाधा नहीं आती, पत्युत छाघव है । स्लो बाहर पतीति होने वाले 
विषय वस्तुतः अन्दर हैं, ज्ञान के आकार हैं । वाहर उनकी ._ भतीति , 


वासना से होती है, अतणव कहा है “यदन्‍्तक्लेयरूपँं तदर्बाहिव 
दवभासते ”? जो अन्दर जानने योग्य रूप है, वह वाहर की नाई 
प्रतीत होता है । | कि 


यहां यह भच्नन उत्पन्न होता है,कि जबव कोई जाग्रत में पहले बाहर अर्थ 

को कसम कया को देखता है;' तवतो उसकी .वासना . उत्पन्न 

से उत्पन्र छोती है? होती है;फिर जंससे स्वप्त में विना अर्थ के पतीर्ति 

होसक्ती है, पर जब जाग्मत की प्रतीति ,भी 

वासना से होती है, तो झव यह वासना किससे-:जत्पन्न. होती है-! 

इसका उत्तर यह है, कि अनादि सन्तान के अन्तर्गत पूर्व जो नील 

ज्ञान है. वही वासना है, उसके वशसे अन्कः क्षणों का .व्यवधान 

होने पर भी फिर नीलाकार भतीति होतीं है, जैसे बीज कीं वासना 
. से-कपास.-में रक्तता होती. है ॥ > 


अदापचादज्ञानमवभासकान्तर निरपेक्ष॑ स्वयमेव 


(८) ज्ञान स्वप्रक्काश्य हैं। अथत दीपक नाई विज्ञान किसी दूसरे सअकाश 
8, . _ करने बाले,की अपेक्षा न करके अपने आप 
' प्रकाशिंत होता हैं.। 


घोद्धन्दर्शन व 


- (सवशन्यवादो)-साध्यमिक 
विज्ञानवादी ले वाश अर्थों के अभाव में जो युक्ति दी है, किः 
१७०३) परमाणु | क 
(0 कार को लक आर बज मे पर शक 
नठहरूरने से शून्य ही 

तत्त्व है। है ही नहीं. यह सिद्ध दोता ४ । यहं युक्ति' 
५ अर्थ और विज्ञान दोनों के त्रिपय में एक 
जैसी चलती है।जेसे क्‍या अर्थ और विज्ञान सत है,वा असव,। यदि सत्‌ 
हैं, तो सुपुप्ति में उनका अभाव क्यों दोता है। क्‍योंकि चांद अर्थो के 
होने में मरमाण ज्ञान ही है, ओर स्व्रयप्रकाश होने से अपने अस्तित्व 
में भी वही प्रमाण है । और उुपृप्ति में ज्ञान का सर्वधा अभाव 
होजाता है, यदि कहो, अभाव नहीं होता है, तो हम पूछते हैं, कि यह 
किसका ज्ञान दोता है, क्योंकि ज्ञान अकेला नहीं होता, किसी विपय 
का होता है | सो तुम कुछ नहीं कहसक्ते, वहां ज्ञान के होने में कोई 
प्रमाण नहीं । सो छपुस्त में न अथ हैं, न ज्ञान हैं। यदि अर्थ और 
ज्ञान सव होते, तो उनका अभाव न होता, इसलिये सतः नहीं ठहर 
सतक्ते । असत भी नहीं ठदर सक्ते, क्योंकि असत का भासना नहीं 
होसक्ता । उसमय (सदसत) रूप भी नहीं होसक्ते, क्योंकि सत अस् 
का विरोध होने से इनकी एकता नहीं वनसक्ती । अनुभय (न सतत 
न अस्त) रूप भी नहीं होसक्ते, क्योंकि एक का निषेध उससे भिन्न 
की विधि अवदय करता है। इसल्यि दिचार के आगे स ठहरने से 

शुन्य .ही तत्त्व है । 99 5 6 ३ 7३ 
' किल्न प्रमाता, प्मेय, भरमाण और भमिति यह चार तत्त्व जो 
दूसरे ने कल्पना किये हैं,बह भी अवस्तु ही हैं, क्योंकि घोड़े के सींग 
की नाई विचार में कुछ नहीं टहरते | इनमें भमाता आत्मा है, चह 
किसी पमाण से जाना नहीं जाता, इसकिये उसका अभाव है । जैसे 
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प्रत्यक्ष से उसकी सिद्धि नहीं होसक्ती, क्योंकि वह इन्द्रियों का 
विपय: नहीं, और जो “अई”--में, इस. पतीति.से उसका मानस भत्यक्ष 
सिद्ध किया. है, .चह भी व्यभिचारी है, क्योंकि में गोरा हं, में कार्य 
हूं, इत्यादि में में की अतीति का आश्रय शरीर ठहरता है,. किश्व 
यदि “अहई? की भ्रतीति आत्मा को विषय करें, तो यह कादाचिंत्क 
(करी २ होने बाकी) न हो, क्योंकि आत्मा सदा निकट है, और 
कादाचित्क, अतीति _ कादाचित्क कारण से होती है, जैसे बिजली 
का ज्ञान । अनुमान से भी उसकी सिद्धि नहीं दोसक्ती,.-.क्योंकि 
अव्यभिचारि लिड्ड नहीं- मिकता- ३ और आगम चक्योंक़ि-- परस्पर 
व्िरुद्धाथवादी हैं, इसलिये प्रमाण नहीं होरक्ते * झुक शासत्रकार नें 
बड़ी कठिनाई के साथ कोई अथ एक प्रकार से स्थापन किया. है, तो 
दूसरा दूसरे प्रकार से. स्थापन करंदेता है, और उस पहले का- खण्डन 
क्र देता है । इसमकार्‌. जिनकी ऊपनी अयाणता ही स्थित नहीं हुई, 

हू दूसरे का स्थापन कैसे करसकेंगे। इसलिये माता कोई- नहीं।और 
न. भ्मेय (वाह्मय अर्थ) है, उसका तो .विज्ञानचाद में ही खण्डन करचुके, 
हैं, ओर- अमाण जो अपने आप,का और विपय का ग्रकाशक ज्ञान है 
वह जब: प्रमेय ही कोई नहीं, तो विषयशून्य होने से किसका ग्राहक 

गा: इसलिये विचार. के आगे न ठहरने से सब ही शून्य है।अतएव 


इृदं वस्त॒ बठायातं यदहदन्ति विपादेचतः:। यथा 
थां्थांश्चिन्त्यन्ते विशीरयेन्ते तथावथा ॥ 


अर्थ- यह वस्तु चरू से आई है (अर्थाव अगत्या इसकों 
मोननो पेंडता है) यह जो विद्वान: ल्लेग कहते हैं । पर - जैसे ८ इन 
अरथों का -बिंचार किया जाता है, चैसे-२ गिरते जाते हैं-॥ अथवा-- 
दर्द 
यथा यंथां विचायन्ते विशीयेन्ते तथातथा  यदेतते 
स्वेयंमर्थेंग्यो रोचते तत्र के वयस्र्‌ ?>जजैसे + इनपर - विचार 


अप रू हु 
वौद्ध-दर्शन ३*२ 


किया जाता है, वेसे * यह गिरते जाते हैं, यदि अर्थों को यह स्वये 
पसन्द है, तो हम उसमें कौन हैं ? 
जब शुन्य ही तत्त्व है. तो इसलिये सब कुछ शून्य है? इसी 
गा का ध्यान करना चाहिये, इससे थे अन्त में 
विज्ञन का दीपक भी चुझ जाता है, यही 
निर्याण है १ 


शून्यवाद' पर बहुत कुछ अनिवार्य आक्षप होने से जो इसका 
दूसरा परिष्कार हुआ. चह यह है, कि यह 
(३) शून्यवाद का 
हूसरा परिष्कार पदार्थ परवोक्त प्रकार से विचार को नहीं 
के सदहार सक्ते.इसलिये विचारासहत्य ही पस्तुओं 
का तत्व है। विचारासहल्वस्नमिचार को न सहारना अर्थात अनिर्वचनी- 
यता# ॥ और 'निर्वाण ज्ञान का घासनाओं से शून्य होना है । 
(३)-आहत-दर्शन-जेन-दर्शन । 
ऋतषभदेव इस पश्षिद्धान्त के मवर्तेक हुए हैं । ऋषच्पभदेव निस 
सिद्ध पुरुष थे, अतएवं उनको अरईईनप' मुनि 
कहते हैं, उन्हीं के नाम से यह दर्दन आईत- 
दर्शन कहरूता है । 
इस दीन में सेस्षप से दोही पदाय हें-जीव और अजीव। 
जीव भोक्ता चेतन हैं, और उससे भिन्न सारा 
जड़वर्ग अजीब है । 
# ऐेसा उ_;ो नवीन वे।दन्त ने माना है। 


| अ्ईन्‌ तन पूज्य। साधारण भाषा से अह्चेन्तससुनि लिखते हैं । 
प्राक्तत में प्रायः अरिहन्त शब्द प्रयुक्त चइआ है । अरिहन्त (कास 


फ्रोघादि आन्तरिक ) शत्रुतं के मारने वाले । कहीं २ असहन्त भो 
पढ़ा है | अ-रुचन्त अर्थात्‌ जिनका फिर उगना (जन्सलेन) नहीं है। 


(१) इस दर्शन का 
पवर्तक + 


(२)जड़चेतन का सेद। 


डे नवदरन-संग्रह 
जीव अजीव का विस्तार यह है, पांच 
अस्तिकाय*## हैं। जीवास्तिकाय, 
पद्लास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आका- 
जास्तिकाय । 
जीवास्तिकाय तीन प्रकार का है बुद्ध, सुक्त और 
नियसिद्ध । उनमें से आहनसुनि तिल 


(७) जीवास्तिकाय 
का वर्णन । सिद्ध है, दूसरे कई साधनों के द्वारा सुक्त हो 
चुके हैं, और कई चद्ध हैं । बद्ध जीबों को, 
ससारा| कहते है १बह दो भकार के हैं-समनस्क और अमनस्क 


आर्थाव्‌ मन बाले और मनसे राहित। स्थावर अमनस्क हैँ। समंनस्क जँगम। 


पुद्दलास्तिकाय - छः प्रकार का है, एथिवी, 
जल, तेज, वायु यह चारों भूत और स्थावर 
ओर जेगम अर्थात्‌ परमाणुओं का संघात 
चारों भूत और स्थावर जगम शरीर पुहुछास्तिकाय है | 

मनुष्य जो शुभकर्म करता है, उनका जो अन्दर संस्कार है, 
वह धर्म है। मलुष्यकी वाह्ममह॒त्ति शास्त्र के 
अनुसार होने से धर्मास्तकाय का अज्लमान 


न्‍ (३) सच्च अच्तिकाय । 


' (५) पुश्नलास्तिकाय 


$) घर्मास्तिकाय 
होता “है । 


# यक्त पांच तक्ष तीन काल से सस्वन्ध रचते हैं, इसलिये इनसें 
अस्ति शब्द कह है, ओर अनेक प्रदेशवाला होनें से शरोर की 
नाई काय शत्छ कहा है । पर अब व्यवचक्चार में अस्तिकाय शब्द 
सांक्ेतिक पदार्थवाचो है अस्तीति कायतेच- है कक्छा लाता है। जोव- 
खासी आस्तिकायचेति जीवास्तिकायः--जीवरूप पदाथे* इत्यादि 
ससास जानी । 








6? 


आईत-दर्शीन इ्‌ 
जीव ऊपर जाते के र््रभाव घारा है, उसकी शरीर में स्थिति 
(७) अधर्मास्सिकाय 3 आअधर्मा स्तिकाय का अश्ु॒मान होता है। 
आकाशास्तिकाय दो प्रकार का है, छॉकाकाश और 
| लक गगककाय अलोकाकाश । ऊपर + स्थित छोकों के 
अन्ततैती जो आकाश £, बह छोकाकाश 
है, और उनके ऊपर जो मोक्ष का स्थान है, वह अछोकाकाश है, 
क्योंकि बढहां लोक नहीं हैं । 
सान पदावयों में से यह जीव और अजीब का वर्णन है। अच 
इसके आगे आखब आदि का वर्णन करते £ । 
आलव, संवर और निर्जर यद तीनों प्रवृत्तिस्थ॒रूप हैं। 
प्रदात्ति दो प्रकार की है | सम्यकमरत्ति और 
मिथ्यापदत्ति । मिध्याम्र्शत्त आजल्षब 5, और 
सम्यकाछ॒त्ति सव॒र और हेजेर ह । इनमें से 
घुरुष को विपयों की ओर झुकाने वाली जो इन्द्रियों की पति है; 
वह आख्व्‌ दे | शमदमादिरूप प्रत्मसि संचर हैं । क्योंकि बह : 
लिपयों की ओर झुकाव को रोकती ह । शम--अन्त/्करण का शान्त 
रहना, दमस्न्वाद्य इन्द्रियों को रोकना ३ आदि शब्द से श॒प्ति समिति 
आदि जानने चाहिये। शरीर वाणी और मन का निगम्रह सुप्ति है । 
और ध्रूमिगत जन्तुओं की ईसा से बचने के लिये, जब रर्ये की 
शत्रिमियों से मार्ग पूरा भकाशित हो, उस समय सच के चलने योग्य 


मार्ग पर देख ४ कर सश्वार करना और नियत आहार का सेवन 
करना इसादि समिति दे । तप्त शिलापर चढ़ना और वालों का 


(<.) अआसख्रय, संचर 
छू & > 
अर नमिजर।॥। 


झ्रड नवदशन-संग्रह 
उखाड़ना आंदि जो तप है, वह लिंजर दे; क्योंक्रि वह चिरकाड 
से प्रहच हुए पुण्यपाप के मल को देह के साथ जीणे कर देता हैं) 
आठ भकार का कमे बन्ध दे इनमें से चार घातिकमे के 
और चार आधघातिकर्म हैं। जैसे-ज्ञाना: 
वरणीय, दे्शनावरणीय, मोहनीय 
और:अन्तराय -अद चार घातिकर्म ५ ! ओर वेदनाय, 
नामिक, गोत्रिक और आउुष्क ६ चार अधातिकर्म है ' 
इनमें से, सम्यग्‌ ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है, क्‍योंकि .ज्ञान से वस्तु 
की सिद्धि नहीं होती, यह अ्रान्ति ज्ञानावरणीयकर्म हैं। आईत- 
दर्शन के अभ्यास से मुक्ति नहीं होती, यह ज्ञान दशानावरणीय- 
कृम है। तीयकारों ने अलग + मोक्ष के मार्मे जो परस्पर विरुद्ध . 
दिखलाए हैं, उनमें से विशेष का अनवधारण (न निश्चय होना )- 
मोहनीयक है ६ सोक्षमार्ग में मछ्च हुओं के लिये जो उसमें विद्न 
डालने बाला जंनन (ख्याऊ) है, वद अन्तरायकमे है, यह चारों कम 
अ्रय (परमकल्याण>-्मोस्त) के नाशक होने से घातिकर्म कहलाते हैं। 
अधघातिकर्म जैठे, मेरे लिये, जानने योग्य तत्त्व हैं, सह अभिमान, 
बेदनीय,है, में इस नाम. वल्य हूँ,-यह अभिमान नामिक है, 
पूजनीय भगवान, अईन्त-के, शिण्यवंद में, भविष्ठ इुआ- हूं, सह अभि-: 
मान गोत्रिक है, शरीस्यात्रा के निमित्त जो कर्म हैलर आश्ुष्क 
है यद्यापि यह भी वन्यरूप हैं, तथापि-यह-. सुक्ति के विरोधी: नहीं, . 
क्योंकि तच्त्वशान के विंघातक नहीं, इसलिये. अधांतिकेम केहं- 


(१०) वन्च का तणन 


आईत-दरदौन ३८ 


, छांते हैं। अथवा पूर्व धुण्यों से धुक्त पुद्लक की भाप्ति के लिये रजब्रीये 
का मिलाप आयुष्क्‌ है, उसकी तत्त्नज्ञान के अनुकूल देह के 
परिणाम की शक्ति मोच्िक दे; शक्त हुए उसकी द्ववरूपा जो 
कललावस्था है, उससे आगे बुल्दृुदावस्था की आरम्भक क्रिया- 
विशेष ज्ञामिक है । अब सक्रिय वीज का जो घनीभाव है, बह 
वेदनीय है, क्योंकि वह तत्तवेदन(तत्त्वज्ञान) के अनुकूल है । यह 


सारे तक्त्तज्ञान का निमित्त जो शुक्रपुद्वछ है, उसके लिये हैं, इसलिये 
अधाति कहलाते हैं । सो यह आरठों कर्म जन्म का हेतु ४, इस- 
लिये बृन्ध कहलाते हं। २ हि 
जिस आत्मा के सारे छेश और उनकी वासनाएं दूर होकर 
ज्ञान का आवरण उठगया है, उस आत्मा 
की मरकर केवल छुख को अनुभव करते 
हुए जो उपरिदेश ( अन्णेकाकाश ) में स्थिति है, वह मोक्ष है, वहां 
उसको अईन्तमुनि की प्राप्ति होती हे । मुक्ति के विषय में आईस 
सम्मदाय का यह एक मन्तव्य है, दूसरा मन्तव्य यह है, कि जीव 
' का स्वभाव ऊपर 5 जाने का है, वह धर्म और अधर्म अस्तिकाय से 
चन्धा हुआ यहां ठहरा हुआ है, उससे छटकर ऊूगातार ऊपर ही 
“ऊपर जानां यह मोक्ष है। यह जीवादि सात पदाये अवान्तर भेदों 
के साथ इसन्ण दिये हैं, अब सप्तमंगी न्याय का वर्णन करते है । 
हर एक वस्तु अस्तित्व नास्तित्वादि विरुद्ध रूपों वाली है 
जैसे घट का एक स्वरूप घट का अस्तित्व है, 
दूसरा प्राप्यत्त हैं ( अर्थात्‌ वह पाने योग्य 
है) अब यदि जैसे घट स्व॒स्वरूप से विद्यमान 


(१५१) सोक्ष का वर्णन ॥ 


' (१४) सप्तभं गी न्याय 
में युक्ति। 


हु 


द्‌ नवदरीन-संग्रह 


ल्फा न 


है, इसी धकार यदि माप्यत्वरूप से भी विद्यमान हो, तो उसकी 
आाध्ति के लिये यक्ष न हों । इसलिये घटत्वादिस्प्प से कथाओंव हैं 
प्र ,माप्यसवादिरूप से कथख्ित नहीं हू | अथवा, दर एक वस्तु 
अपने स्व॒रूप से हैं, अन्यरूप से नहीं है, जेसे घद घटलरूप से है, 
पट्लरूप से नहीं है, इस भकार हर एक भाव में अनकरूपता हैं । 
सप्तभंगी न्याय के सातों भंग यह हँ-“ स्यादास्ति, स्था- 
(९७ खातों संग. भीस्ति, स्पोदस्ति चे नास्ति च, 
ला लक स्यादवक्तव्य5, स्यादस्ति चावक्तव्य- 


शच, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्यश्व । यहां स्थात का अर्थ है कथश्वित ६ स्पादस्तित् 
कथख्िदस्ति--कर्थाश्चित्‌ है । इसी प्रकार आगे थी १ 
.._तडिवान विवक्षायां स्थादस्ती तिगतिभवेत्‌ । 
: (२७) साता मंगो.. स्यन्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तन्रिषेषे 
का प्रयोग | - विवक्षिते ।. ऋमेणोमयविवक्षायां 
प्रयोगः ससुदायवान्‌ । झुगपत्तरिवक्षायां स्थादवाच्यम 
“शॉक्तितः । आद्यावाच्यविवक्षायां पश्चमो भड़ इष्यते ।. 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां पष्ठमड्ल्‍डसझछुड़दः । समुचयेन 
'शुक्तस्य सप्तमों भंग इष्यते। जब वस्तु की विधि कइनी हो 
. अथांचघटत्वादिरूपसे अस्तित्व कहना हो, तो 'स्यथादास्ति! कथञ्िव है 
“यह पहला मेग भदच होता है। माष्यत्वादि रूपसे उसका निषेघ कहना हो , तो 


आईत-दर्शन इक 
स्थान्नास्तिलन्‍कथशित नहीं है. यह दूसराजयोग होताई। जब कम से 
दोनों (अस्तित्वनास्तित्व) के कदने की इच्छा हो, तो 'स्यादस्तिच 
नास्िति च्‌ ! कशित है और कथश्िित्‌ नहीं है, यह तीसरा भेग 
भहच होता है। एक साथ उनके (विधि निषेध के, अस्तित्वनास्तित्व 
के) कहने की इच्छा हो. तो (अस्विनास्ति इन दोनों शब्दों का एक 
साथ कहना) अशकक्‍्य होने से “ स्यादवृतक्तव्यः ऊर्केंपलित अब- 
चनीय है, यह चोथा भेग पहन होता है| पहला आर चाोथा भेग 
एकसाथकदनाहों. तो 'स्याद्स्ति चावक्तवब्यश्च '>कश्ित है 
और अवचनीय हैं, यह पाँचवां भंग पदत्त होता है ६ दूसरे और चौथे 
के एक साथ कहने की इच्छा में 'स्पान्नास्ति चावक्तव्यश्च- 
कथणित नहीं है. और अवक्तज्य है, यह छठा भेय पहच होता हैं । 
तीसरे और चोथे के एक साथ कहने की इच्छा में “ स्थादस्ति च 
नास्ति चावक्तव्यश्च क्रवशित दे और कथम्ितः नहीं है 
और अवक्तव्य है, यद सानवाँ मेंस सहत्त होता है । 
इसी पकार एकत्व और अनेकत्व को लेकर “ स्यादेकः ! 
 स्यादनेकः ' “स्यादेकोीइनेकश्च ! “स्यादवक्तब्यः ! 
 स्यादेकीउवक्तन्यः * “ स्यादनेको5वक्तव्यः ” “ स्या- 
देकी<नेकश्चावक्तव्यइ्च ! तथा “ स्यान्नित्ः ” “स्याद- 
नित्यः / इत्यादि जानना। इस मकार वस्तु को अनेक रूप होने से 
आस स्थागादि व्यवहार वन सक्ता है । यदि एकरूपही हो, तो 


त््ि 


हदरएक वस्तु सर्वत्र सर्चदा है डी.तव थापि स्थागादि व्यवहार का छोप 
शो, इसलिये सब कुछ अनेकान्त है । 
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: जीब सहित यह छः बस्तुएं हैं, जिनको पदकाय कहते दैं-प्रथिवी : 
काय, जलकाय, तैजसकाय, वासुकाय, बन- 
| स्पातिकाय और चसकाय । एथिवी अधख्यात 
जीवों के शरीरों का पिण्ड है।जब अंनेक जी मरते हैं,तो घूल आदि 
अचेतन फ्रथित्री रह जाती है।इसी प्रकार चन्द्र तारे आदि हैं | जितना 
पानी है, वह भी असंख्यात जीवों के शरीरों का पिण्ड है। जोर जीव, - 
मरता है, उसका जलकाय अचेतन रद्द जाता है, अन्यथा सारा जरू 
सजीव है । अभि भी असंख्य जीवों के शरीरों का पिण्ड है, जब 
अभि के जीब मरते हैं, तो कोयले भस्मादि जीचों के शरीर का 
पिण्ड रहजाता दहै। वायु भी असंख्यजीयों के शरीरों का पिण्ड हैं 
उसके भी जब जीव मरते हैं, तो अवेतन वायु रहदजाती है । कंद मूल 
काई तृण ओपधि गुछू ग्रुल्म दक्ष वनस्पति यह सव जीचों के झरीर हैं, 
पर जब बह झख जाते हैं,तव वह शरीरमात्र होते हैं,किन्द जीच उनमें 
' नहीं है। उक्त पांचों के जीव समय २ में मर कर एक दूसरे शरीर 
में उत्पन्न होते हैं । इन पांचों में केवछ एक ही स्पर्शन्द्रिय है, इसब्डिये 
इन पांचों को एकेन्द्रिय कहते हैं । जंगम सव चअसकाय हैं । उनमें 
कोई द्वीन्द्रिय कोई त्रीन्द्रिय कोई चतुरिन्द्रिय कोई पश्चेन्द्रिय हैं। 
*: जीवों ने शरीरत्वेन अ्संख्येय परमाणुओं का ग्रहण करके 
(१६) जगत्‌ का कर्ता कसा क जिद से कल शरीरों काशी 
“ कोई इब्जर नह्लीं।.. ४ रचा है, वहीं धथिवी आंदि पांच हैं ॥। 
हा " आर यह भवाह से अनादि हैं। इनमें पहले २ 
. जीव श्त्यु होते जाते हैं, और उन्हीं शरीरों में वा अन्य झासेरों में 
नए जीव इन्हीं पांचों में से पर्याय बदलकर (मरकर ) अत्पत्न होते 
हैं ॥ इन जीघों के विचित्र कर्मों के उदय से विचित्र रंग रूप हैं, और 


-+ (१४) पटकाय 


के 


४ 


अलर्ट 


५ 
[।॒ 


स्न्धा अन+> 


आहत्त-दशन दे 


इसके शारीरों में जं। परमाणुओं के समूह हैं, उनमें अनन्त प्रकार की 
शक्तियां €ं। उन्हीं के परस्पर मेल सर अनन्त प्रकार के काये जगत 
में उत्पन्त होते ४ । और इनके परस्पर मिलने में (१) कार (>) 
स्वभाव (४) नियति ( अच्छ ) (४) कम (०) प्ररणा यह पांच शाक्तियाँ 
प्रकट होती हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा पदायों के मिलने से विचित्र 
भरकार की रचना अनाद्वि भरवाह से हुई हैं और होयेगी। यह पांचों 
शक्तियाँ जद जीव पदार्थों के अन्तर्भव ही हैं, एथक नहीं, इसलिये 
इस जगत के नियमों का नियन्ता और कर्ता कोई अछग ईश्वर नहीं, 
किन्तु जड़ पदायों की शक्तियां ही नियनन्‍्नी और कर्ची हैं । 
जीव की गति चार भरकार की ह-नरकगति, तिर्यचगति, 
(९७) जीवों की चार मनुप्ययति आर देवगति)। नरक उसको 
अर कहते हैं, जहां केचक दुःख ष्टी है, झुख कि- 
आअन्मान्न भी नहीं | (९) अभधो लोक में यह . 
सात पृथिवियाँ नरक का स्थान हें--(५) रक्नत्रभा (२) शर्करमभा 
(३) बालुप्भा (४) पेकममा (०) घूममभा (5) तम+प्रभा (७) तमध्तम३- 
भरमा । इन सातों के जीव केवक दुःख ही भोगते ह.पर उनके दुधः्ख में 
परस्पर अन्तर है । (२) पृथिवी-जन्द अग्नि वायु घनस्पति आर द्वी. 
न्द्रिय, तरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और गें। घोड़ादि पश्चेन्द्रिय यह संब 
तियश्वरगत्ति में (६३) मनुप्य सारे मनुप्यगत्ति में है (४) देवजाति में 
चार प्रकार के देवता गिने जाते हें---(*) भ्ुुवनपति (+) व्यन्तर 
(३) ज्योतिषी (४) और वैमानिक । 
जीव भी विद्यतिमान अर्थात, परिणामी है, इसीलिये वह नरक, 
तिर्यश्र, मलुष्य और देव इन चारों गतियों 
जोगी हे: में, ओर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, पश्चेन्द्रिय इन पांचों जातियों 


जा 
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में अनेक प्रकार की उन्पत्तिरुप परिणामों को अनुभव करता है । 
उस्तका परिमाण शरीर के वरावर होता ८, जिस झरीर में जाताहई, 
उसी के वराबर होता है,अतणव सारे शरीर में उसकी चेननता उपत्त्ध 
होती है। पर सुक्तावस्था में उसका एक ही दिधर परिमाण होता है, 
क्योंकि उसके पीछे उसका कोई जन्म नहीं होता १ 
दर्द यर 5. भू वर्ये च पुदका 
सकृपायत्वाजाब४: कंमगसावयाग्यान्‌ पट्टा 
पे पते न्धः। (क्रोचराडि) मलों बाला 
(१०) बन्ध और बन्ध नाद्त सवन्बः पल ) कक! हे ४ 
के ऊतु । होने से जीव का कर्ममात के चोग्य 
पुहुछों को अहण करना बृन्धृ हे) यहां 
“€ सकपायलात. ! में कपायपद सारे बन्ध के हेसुओं का उपलक्षण है। 
सो बन्ब के देतुओं को वत्वकाचार्य ने इस तरह पढ़ा दे-“सिशथ्या- 
र्गाः बन्धद्देतव ५० अल बल मिः 
दर्शनाविरतिप्रमादकपाया वन्धहेतवः “नमिथ्यादर्शन, 
अविरति, प्रमाद ओर कपाय बन के हेतु हैं। इनमे से मिथ्यादर्चन 
दो भकार का है-एक--मिथ्या कर्मो के उदस से दूसरे के उपदेश के 
पिना तत्त्व में श्रद्धा न होनी, यह नेसर्गिक भिध्यादशैन है। दूसरा- 
प्रोपदेशज है. आ 8० पे 28... ५42... हि. ॥०० होनी 
दंशज अथोत, दूसरे के उपदेच्य से तत्त्व में श्रद्धा न होनी। छग 
इन्द्रियों का संचबम न करना अजिरति है। पृर्वोक्त समिति म॒प्ति में 
उत्साह का न होना अमाद है। ऋेधादि ऋपाय है 
दड. 
सम्यर्दशनज्ञानचा रित्रणि मोक्षमार्गः” सम्पगदर्शन, 
है हल जा 2 कथ8 ओऔर सम्पकचरित्र मोक्ष का 
फ ३ साग मे दे का 7० पे ॥. >मि ० प ० 
सामे हूं। उनमें से ४८ तर्त 
कर इक दें रुचिजिनोक्ततत्त्वेड 
सम्यक्श्नद्धान सच्यते । जायते 


आईत-दर्ीन १ 


: तन्निसर्गेण छरोरधिगसेन वा । १ । यथावस्थिततत्त्वानां 
' संक्षपारविस्तरेण वा। योधववोधस्तमतञ्राहुः सम्यग्ज्ञानं 
ड 225. |] ५ 
* मनीषिणः । २। सर्वधाध्वद्ययोगानां त्यागश्चारित्र 
सुच्यते । कीतित॑ तदहिंसादित्रतभेदेन पश्चथा , ॥।३।॥ 
अहिंसा सूनूतास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रह्मः।अर्य-जिनोक्ततत्त्वों 
में रुचि सम्यक श्रद्धा कह्छादी हे,और बह स्वभाव से वा गुरु की 
शरण लेने से उत्पन्न होदी है। ५। तत्त्वों का संक्षेप और विस्तार 
के साथ जो ठीक २ ज्ञान है, उसको बुद्धिमान: सम्यरज्ञान कहते 
हैं। २। निन्दित कर्मों के सर्वथा परित्याग को सम्यक चारित्र 
कहते हैं,भओ यह अध्िसा आदि ब्रतमभेद से पांच प्रकार का है ।३((२) 
अहदिसा ( पमाद के वछ्या होकर भी स्थावर और चर की ईसा न 
करना ) (२) झुनृत ( मय हित और सखर ही बोलना, ममाद के वश 
होकरभी अभिय,अदहित और असस न बोलना (३)अस्तेय (किसी का 
हक न लेना ) (४) ब्रह्मचय ( मन, वाणी और शरीर से ब्क्मचर्य का 
पूरा पालन ) (*) अपरियग्रह ( सब वस्तुओं में मोह का परिस्राग )॥ 
यह सम्यग्दशन, सम्यग्रज्ञान और सम्यक्‌ चारिचत्र तीनों मिले हुए' मोक्ष 
के कारण होते हैं, अकेले २ नहीं । 

अहन्त और सिद्ध यद्द दो पद ईश्वरपद कहलाते हें, इनके 
सिवाय ओऔ,२ कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर ज्यापक 
नहीं, पर सर्चेज्ञ होता है ॥ 
अईन्त, सिर, आचार्य, उपाध्याय और साछु इन पांच पदों 
को पण्चपरमेष्ठी कहते हैँ, ओर ' नमी आऔरे- 
हन्ताणं ! इत्यादि पथञ्चपरमे४्टी नमस्कार 


(२९) इंश्तर पद । 


(२२) पंचपरमेछी | 
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मन्त्र हैं। 
शहस्थ और सागी दोलों का धर्म में अधिकार है, तथा नर 

नारी दोनों का अधिकार है। गझहस्थ नर को 
ऑल्थ्रावक, नारी को आविका, सागी नर को 
साधु, नारी को साध्वी कहते हैं, इन चारों को चतुर्विध संघ 
कहते हैं | न 

(वौथा-वैशेषिकदरशन) । 
इस दर्शन के प्रवतेक कृणादसुनि हैं, उनके नाम पर 

इसददीन को काणादद्शैन कहतेहैं।और 


(२३) चतुर्विध संघ । 


(१) इस दर्शन का 


में विशेष कै जोकि ६०० आप 
"प्रवर्तक । इ्सम पदार्थ (जोकि पहले वे मालूम 
था ) का पता ऊछगाकर निरूपण किया है, 
इसलिये इसको वैह्नोषिक्‌ कहते हैं । 


यह दर्शन उपदेश देता है,कि सारे पदाथों 
को अछग ५ करके जान लेने से ही मोक्ष 
मिलता है। 
पदाथे सारे छः है, द्रव्य, गुण, कर्म;सा- 
मान्य, विशेष और समवाय 
इन छः में से पहले तीन अर्थाव दृब्य गुण और कर्म यह. 
(४) सीन अर्थ । अआअथे कहलाते हैं। अर्थावः मुख्य पदार्थ यही 
४ तीनों हैं, इन्हीं से अर्थक्तिया (अयोजन) सिद्ध 
होती है, यही धर्म अधर्य के निमित्त होते हैं । शेष तीन उपपदार्थ हैं, 
उनसे कोई .अर्थक्रिया सिद्ध नहीं होती, किन्तु वह शब्द व्यवहार के 
-दी-उपयोगी हैं। ; 


' % ज्ाचक से सचाउठगी बिगड़ा है। 


(२) इस दर्शन का 
छद्देश्स । 


(३) छः पदार्थ । 


| 
हु 


डर 
ईै 


के 
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हमारे हाथ में एक पका हुआ आम्रफल हैं। इसका रंग पीला है, 
रस मीठा है। यह पीरझापन और मिठास 
इसमें शुण ऐहैं,ओर वह वस्तु जिसके यह शुण 
हैंबह द्रव्य है। इसका हिलना चलना आदि 


(५) अधथा का धलग २ 
सर्प 
इसमें कृमे दे । 
पृथिव्यापस्तेजो वाझुराकाशं कालो दिगात्मा मन्‌इति 
(६) नवद्गब्य । द्रव्याणि (१४९०) एथिवी, जरू, तेज, वायु 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन 
यह नौ द्रव्य हैं । 
गन्ध प्रथिवी की पहचान है, जहां गनन्‍्ध पाया' जाता है, वह 
सब पृथिवी है। गन्ध कहीं स्पष्ट है, और 
कहीं अस्पष्ट | फूलों में स्पष्ट है, और मद्टी 
में अस्प्ठ । पर फूल उसी मट्टी से बनते हैं, अवएव फूलों का गन्ध भी 
उस म्दी का हीं है । 
पएूथिवी दो पभकार की है, निय और अनिस ॥ एक मही का 
हेल्य बहुत से कणके मिलकर बना हुआ है, 
252 “कक इसलिये बह अनिस है। अब वह कणके भी 
और सक्षम रण्कों से मिलकर दने हैं, इसलिये 
वह भी आअतनिस हैं;इसी प्रकार उन कणकों के कणके और फिर उनके 
भी कणके होतेरजहां पहुंचकर वह कणके अजाएँगे,लोकि आदिमूल 
कणकें हैं, अर्थांतवदह कणके, जिनसे आगे चनता आरम्भ हुआ है, पर 
बह खय्य किसी से नहीं वने। यदः वह बने नहीं,इसलिये हटेंगे भी नहीं, 


(७)एथिवो का निरूपगा 


' दो के भेल से बनते, तो हटकर दो होते, क्योंकि हटना विछड़ना है, 


>> कर 


है 
ग 


क 


एक में किस से कौन विछड़े | अतएव वह जैसे अनादि काल से हैं, 


छु्ड' - नवदरशन-संग्रह 
वैसे ही अनन्त काल तक रहेंगे। सो यह परमस्तक्ष्म कणके [नित्य 
हैं; इन्हीं को परमाणु कहते हैं, इनके सित्राय और सारी एथियी 
(मही, घूछ, पत्थर, शरीर आदि ) अनिखस है। क्योंकि वह कार्यरूप 
(बनी हुई ) है । 
शीतस्पर जरू की पहचान है । उष्णजलू में जो- उष्णता 
प्रतीत होती है, चह तेज की होती है, अत- 
एवं तपाकर रखने से भी ज्यों «२ तेज 
निकलता जाता है, त्यों २ ठंडा होता: जाता है। जल भी दो प्रकार 
का है-नित्य और अनित्य । परमाणुरूप जरू नित्य है और कार्य 
रूप अनित्य है । 
उण्ण स्पर्री तेज की पहचान है । जहां उष्ण स्प्ञ है, वहां 
मर ला कल किसी न किसी रूप में तेज है। तेज 
ह भी दो भकार का है, नित्य और अनित्य । 
' परमाणुरूप तेज नित्य है, और कारयरूप अनित्य । 
"घास की पहचान एक विरक्षण भ्रकार का स्प्ष है, एथिवी, जल, 
तेज, का स्परी रूप के साथ होता है । अर्थात 
जिस प्रार्थिव, जठीय और तैजस वस्तु को 
हम छसक्ते हैं, उसको देख भी सक्ते हैं, पर वाझयु का स्पर्श-रूप के 
साथ कभी नहीं. होता, वासु को हम छूते हैं, देखते कर्भी नहीं । 
वास, भी दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य | परमाणुरूप वायु 
नित्य है और कार्यरूप अनित्य । 
पथिवी, जरू, तेज और वायु से दीन भ्रकार की वस्तुएं वनी 
हैं-शरीरं, इन्द्रिय और विषय । मनुष्य पशु 
पक्षियों के शरीर एथिवी के हैं, घाणेन्द्रिय 


के तोन प्रकार के काय ( सघने की इन्द्रिय > छंथिवी का है, दारीर !ः 


- (०) जलका निरूपण 


(११)वासुं का निरूपण 


' (१२) एथियवी जल वेज 


बैशेपिक-दशैन ड५ 


और इन्द्रिय के सिवाय जितनी ( मही पत्थर आदिरूप ) एथिवी है, 
घह सब विपय ऐै। इसी पकार जलूमण्डरूस्थ जीवों के शरीर जलीय 
हैं, इन्द्रियों में रपना (रस अनुभव करने वाली इन्द्रिय) जलीय दै। 
नदी, समुद्र, वर्फ ओले आदि जलीय विपय है । तेजोमण्डलरूस्थ 
जीयों का शरीर तेजस है, इन्द्रियों न्दरयों में सेत्र तेजस है, अभि झर्य और 
जाठराभि आदि तेजस जिपय है । चायुमण्डलरूस्थ जीवों का शरीर 
वायवीय है, इन्द्रियों में त्वचा वायधीय है, और बाहर जो रक्षादि 
को कम्पाने बाला चायु है और अन्दर जो भाणरूप वायु हैं, वह 
चविपय है । 

शरीर दो प्रकार के हैं-योनिन और अयेोनिज । जलीय, 
हेजल और घबायबीय शरीर सारे अयोनिज 
हैं। पार्थिव शरीर योनिज और अयोनिज 
दोनों अकार के है । योनिज भी दो प्रकार के हैं, जरायुन (जेरज) 
जर से उत्पन्न होने वाले, जसे मनुप्य पशठ आदि के, और अण्डज- 
अआण्डे से उत्पन्न होने वाले पक्षि और सर्पादियों के | आदि ऋषियों 
के शरीर अयोनिन हैं!ओर छुद्भजन्तुओं के शरीर भी अयोजनिज हैं। 

आकाश की पहचान शब्द है, जहां शब्द है, वहां आकाश 
है, शब्द सर्वत्र है, अतएन आकाश विश्ु 
(व्यापक) है । विश्वु दृव्य नित्य ही होता हे, 
क्योंकि वह अवय्ों से चना हुआ नहीं होता 
सो विश्वु शोने से आकाश नित्य हे, और एक है । आकाश का 
इरेर कोई नहीं, पर इन्द्रिय ओच है, कर्णछिद्र के अन्दर का 
आकाह ओजच है । 


(१३) घरोरों के भेद 


(१४) आकाश का 


निरूपप्ण 


पथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश यह 


प्रद्चय झूत ५ २ न 
(५५४) पच यू! पांचों दृब्य पञ्च भूत कहलाते हैं। 


चुद नवदहीन-संग्रह 


'; पांचों भूतों के यह पांच ग्रण असिद्ध हैं-गन्ध, रस, रूप, 
- 5 स्परों और दाब्दं । इनमें से छथिवी में गन्ध, 
(१६)मसतों के प्रसि स्पर्वी बज 5 “ 
#बआ रस, रूप और स्पर्ण चार हैं, जल में रस, 
पांच ग्रुप्प . हु ढ ज ०७ 

रूप और स्पर्श तीन हैं, तेज में रूप और 
स्पदी दो हैं, और वाझु में एक स्पश् ही है । और दाव्द केचल 

आकाश का गुण है । ' 


प्राण, रसना, नेत्र, त्वचा और ओज्न, यह पांच इन्द्रिय हैं 
े सर रस मु 5 

0 लव इक: उनके न्ध, पस, रूप, 'स्परद्षी और 
शोर पक्ष विषय. दें पांच विषय हैं । प्राण नासा के 
अग्नवर्ति है और पार्थिव होने से एथिबवी 
के मुण गन्‍ध का ही आहक है, रसना जिज्हाग्रवर्ति है, और जलीय 
होने से जल के गुण रस का ही आहक है, नेत्र काली घुतली के 
अश्वर्ति है और तैजस होने से रूप का ही ग्राहक है, त्वचा सर्च 
इशरीरगत है और चायवीय होंने से स्पशे का ही आहक है, -ओच 
कर्णविष्रवर्ति है और आकाशरूप होंने से शब्द का ही ग्राहक है ॥ 
यह उससे छोटा है और वह इससे वड़ा है, यह जल्‍दी हो 

गया है, और वह देर के पीछे हुआ है, 
इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियें होती हैं, इन 
का. .निमिच सिवाय काल के और कोई वन न सकने से जो इसमें 
निमित्त है, वह काल है । सारे कार्यों की उत्पत्ति स्थिति और 
विनाश. में काकू निमिच होता है । कारू अनादि अनन्त है, एक है 
विश्यु है, पर ज्यवहार के लिये, पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, बरस 

और घुग आदि उसके अनेक छुकड़े कल्पना कर लिये जाते हैं । 


यह इससे पूर्व. है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्वदश्चिण 


(१८२) का का निरूपण 


चेशेषपिक-दर्शन क्र 


है, दक्षिणपश्चिम है, पश्चिमउत्तर है, उत्तर- 
पूर्व है, नीचे है, ऊपर है, यह दस भतीतियें 
जिस से होती हैं, वह दिशा हे, क्योंकि यहां भी कोई और निर्मित्त 
नहीं बनसक्ता है। सारे कार्यों की उत्पत्ति स्थिति ओर विनाश में 
कालूचत दिज्वा भी सिमित्त होती है । दिशा विश्वु है एक है । पर 
व्यवहार के लिये उसके भी पूर्वादि भेद कर लिये जाते हैं। 

* आत्मा की पहचान चेतन्य (ज्ञान) हे। क्योंकि ज्ञान शरीर का 
धर्म नहीं हो सक्ता, क्योंकि झरीर के कारण 
जो प्रशिव्री आदि भूत हैं, उनमें ज्ञान नहीं। 
यदि उनमें ज्ञान होता, तो उनसे वने हुए घड़े आदि में भी ज्ञान 
होता, क्योंकि जैसे उनका कार्य शरीर है, वेसे ही घट आदि हैं । 

च मत शरीर में असस्भव होने से भी ज्ञान शरीर का शुण नहीं 
है। और यह इन्द्रियों का शुण भी नहीं है, क्योंकि किसी 
इन्द्रिय के नष्ट हों जाने पर भी पहले अनुभव किये 
हुए की सप्ृति होती है, और स्प्रति उसी को होती है, जिसने 
अनुभव किया है, इसलिये वह अनुभव करने वाला इन्द्रियों से मित्र 
है। यह ज्ञान मन का शुण भी नहीं, क्योंकि मन जानने का साधन 
है, ज्ञाता नहीं, इसलिये परिशेष से ज्ञान आत्मा का शुण सिद्ध होता 
है। इससे आत्मा का अनुमान होता है । इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, सुख दुख भी शारीर से मिन्च आत्मा का अनुमान 
करांते हैं ॥ हित की प्राप्ति और अहित के परिदार के 
लिये शरीर की चेष्ठा भी इस वात को प्रकट करती है, कि अपने 
हित अहित को जानकर शरीर का घलाने वाला शरीर में एक 
अलग अधिए्ठाता बैठा हुआ है, जैसे रथ में रथ का सारथि होता है.। 
इसी भकार और भी बहुत से हेतु हैं । जीवात्मा अनेक हैं, आर 
भतिशरीर भिन्ननहें | परमात्मा जीवात्मा से भिन्न सर्वज्ञ, सर्चच्यापक 


(१०)दिशाका निरूपण 


(२०)आरत्मा का निरूपण 


डेद सव॒दद्ीन-संग्रह 


और रृष्ठिकर्ता है । 
जैसे वाहर रूपादि ज्ञान के साधन नेत्रादि इन्द्रिय है, बेसे 
अन्दर छुख दुभ्वादि के ज्ञान का साधन, 
(२१2सन का निरूपण | न इन्द्रिय है, चह मन है । वह हर एक 
आत्मा के साथ एक २ नियत है। मन अणु (खक्ष्म) है । 
यह नौ ही द्रव्य हैं, अधिक -नहीं । यद्यपि तम (अन्धकार, 
अन्धेरा ) काले रेंग का और चलता हुआ 
भतीत होता है, पर बस्घुत+ः तम कोई द्ृव्य 
नहीं, प्रकाश का अभाव (न होना) ही तम है, अकाझ के न होने 
से न दीखना ही उसमें कालापन है, यदि सचसुच उसका कोई 
रंग होता, तो वह प्रकाश के साथ दीखता, पर प्रकाश में तो अन्धेरा 
रहता ही नहीं । और जो बह चलता हुआ भअतीत होता 'है, वह 
अन्धेरा नहीं चलता, किन्तु प्रकाश के आगे * चलने से अन्धेरा 
चलता हुआ अतीत होता है, जेसे घुरुष के चलने से छाया चलती 
हुई भ्तीत होती है | इसलिये नौही द्रब्य हैं । 
गुणों का निरूपण । 
रूप, रस, गनन्‍ध, स्परशे, सेख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, शुरुत्व, द्रवत्व, स्लेह, 
शब्द, जुद्धि, छुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भयत्न 
धरम, अधरम, और संस्कार वह चौचीस गुण हैं । 

' इन में से रूप नेच्गराह्म है, एथिवी जर तेज में द्ृग्यादि का 
भसक्ष कराने वाला है, नेत्र का सहकारे है 
सक्तकादि ऋप से अनेक भ्रकार का है॥ 

. रस रसनेन्द्रिय ग्राह्म है, जीवन पुष्टि बऊ और 
आरोग्य- का निमित्त है, रसना का सहकारी है-। मघुर, अंस्क, 


(२२)द्रव्यों का उपसंच्ार 


(२३) गुणों का विभाग। 


(२४) रूप रस गनन्‍्धच 
स्पर्श का वण.न | 


चैशेपिक-दर्दन ध्ड्द्‌ 


लब॒ण, कट, तिक्त, कपाय ( कमला ) भेद से छः प्रकार का है ॥ 
गन्ध धाणेन्द्रिय से आद्य हे. केवल एथिदी में रहता है, घाण का 
सहकारी है, सुराभि (सुगन्थ) और अखुराभे (दुर्भन्‍्ध ) इसके दो 
भेद हैं। स्पद्ी लगिन्द्रिय से ग्राह्म है, एचिवी, जछ, तेज और वाझु 
में रहता है, लचा का सहकारी ॥ । शीत, उप्ण, और अनुप्णाशीद 
(से ठण्डा न गम) भेद खे तीन भकार का है । 


कारण के गुणों सर कार्य में गुण . उत्पन्न 

होते हैं. इसलिये श्वेत तन्तुओं से श्वेत बख्र 
और क्ृप्ण से कृष्ण बनता है । इसी प्रकार 
रस गन्ध स्पशी भी अपने कारण से काये में 
आते हैं ॥ तथा शुरुत्व, द्रव॒त्य, स्नेह भी 

पृथित्री में रूप रस गन्ध और स्परशों पाकज भी होते हूँ 
आर्थात्‌ अभि आदि तेज के संगोग से भी 
उत्पन्न होते ह । जले पके हुए आम के रूप 
रस गन्ध और स्पश्े बदल जाते हैं, वह 
पाक. से. उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार पके हुए घंड़े के रूपादि 
बदल जाते हैं । 

बह एक है, दो हैं, इसादि व्यवहार का हेतु संख्या हैं । 
संख्या एक दब्य के आश्रय भी होती है, 
जैसे यह एक दक्ष है, और अनेक द्व॒व्यों के 
आश्रय भी होती है, जैसे यह -दो दरुक्ष हैं, 
यहां दो की संख्या दोनों के आश्रय है ॥ एकत्व संख्या निस 
द॒व्यों में निस है,क्योंकि निस द्रव्य सदा बने रहते हैं,उन में अपनीर 
एकत्व संख्या भी सदा पनी रहती है |, पर अनिय द्रव्यों 


(२५) कारण के 
ग्रणों से कार्य के ग॒णों 
की उत्पत्ति 


(२६) एथिवो में पाकज् 
रूपादि को उत्पत्ति । 


(२७) संख्या का 
निरूपग । 


«० नसवद॒शन- संग्रह 
अभिस॒ है, क्योंकि जब वह उत्पन्न होते हैं, तब उन में एकत्व 
संख्या उत्पन्न होती है, और जब नए होते हैं, तो नाइ होती है १ 
एक में एकत्व संख्या तो सदा ही होगी, पर द्विल्रादि सेखू्या सदा 
नहीं होती, जब हम अल्यग € दो बस्तुओं को इकछा मिलाकर 
कहना चाहते हैं, कि यह दो हैं, तव उन में द्वित्त संख्या उत्पन्न 
होती है, पहले नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी, क्‍यों उसमें द्वित्त 
उसकी अपेक्षा से है और उसमें उसकी अपेक्षा से, इस अपेक्षाब्॒द्धि 
से उनमें द्वित्व संख्या उत्पन्न हुई है, और इस अपेक्षाइद्धि के नाश 
होने पेर नाश होजाती है, अतएव द्वित्तादि संख्या सर्वेत्र अनिस 
होती है । जीव और ईशवर दो हैं, यह द्वित्व संखया भी एक दूसरे 
की अपेक्षाबुद्धि से उनमें उत्पन्न हुईं है, सो अपेक्षाबुद्धि के हटते ही 
नाश होजायगी ॥ इसी अकार तज्ित्वादि । संख्या कहां तक 
जा सक्ती है, यह कोई हुइ नहीं होसक्ती, मनुष्यों ने अपने 
व्यवहार के लिये पराश तक कलुपना करली है ॥ द्वित्वादि संख्या 
व्यासज्यवत्ति कहराती है, क्योंकि वहअप ने आश्रयभूत 
वस्तुओं में एक ही सब में होती है, अल्ग % नहीं होती। 
संख्या निस आनिय मूत अमूर्त सारे दृज्यों में रहती है । “ यह 
न 8 ?” इस व्यवहार फा हेठ परिमाण 
है । परिभाण चार प्रकार का है, अखुत्व, 
महत्त्व, दधत्त और हस्वत्त । परिमाण भी निम्न अनिय स्सूते अमूर्त 
सारे द्ुब्यों में रहता हे । यह परिमाण एक दूसरे की अपेक्षा से 
कहे जाते हैं। एक वस्तु को उससे वी वस्तु की अपेक्षा से अजु 
ओऔर हस्वम कहा जाता है, और छोदी की अपेक्षा से महत और 
दीधे । हां परमाणुओं में अणुत्त और हृस्वत्व मुख्य हैं, और आका- 
शादि विश्लु द्॒ल्यों में महत्त्व और दीर्त्व सुख्य हैं | 


चैशेपिक-दरीन प्‌ 


यह इससे प्थकू है. इस व्यवहार का कारण प्रथक्त्व है, 
- यह भी सारे हव्यों में रहता है ॥ संख्यावत 
एकफूथकत्वलिस दुव्यों में निस होता है, 
अनियों में अनिय, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश 
आवदयक हैं-। द्विएथकत्वादि अपेक्षाबुद्धिजन्य हैं, और अपेक्षाबुद्धि 
के नाश नाइय ४ । 
यह संयुक्त हैं, इस मतीति का निमित संयोग है । वह तीन 
प्रकार का है-(*) अन्यतरकमैज, एक के 
कर्म से उत्पन्न होने वाला, जेसे व्येन (बाज ) 
' और पर्वत का संयोग (९) उभयकमेज, दोनों के कम से उत्पन्न 
होने घाछा, जेसे दो मेद्दों का संयोग (व्कर ) (३) संयोगज, 
संयोग से उत्पन्न होने बाला, जेसे हाय पुस्तक के संयोग से शरीर 
और पुस्तक का संयोग । कर्मन (अन्यतरकर्मन और उभयकर्मज ) 
संयोग भी दो मकार का है, अभिघात और नोदन । शब्द का 
देतु संयोग अभिघात कदलाता है,और अददेतु नोदन , संयोग भी 
सारे द्व्यों में रहता हैं, संयोग अनादि कोई नहीं, किन्तु दहर॑ एक 
नया उत्पन्न होता है, चाहे वह निसों का ही संयोग हो, जल 
परमाणुओं का, अतएव हर एक संयोग अनिय है । और हर एक 
संयोग अव्याप्यबृत्ति होता है, अर्थात्‌ जो संयुक्त हैं, उनके सारे 
स्वरूप में संयोग नहीं होता,किन्तु किसी एक या किन्‍्हीं एक भदेशों के 
साथ होता है | 
संयोग का नाशक गण विभाग हे, संयोगवत यह भी तीन 
प्रकार का है-(१) अन्यतरकमंज; जैसे 
चयेन के उड़ जाने से इंयेन पुर्वेत का “विभाग 


(२५८: श्यज्त। 


(४०) संयोग । 


(३१) विभाग । 


ध्च््‌ नवदरीन-संग्रह 
(*) उम्यकमज, जैसे मेढ़ों के पीछे इतने से मेढ़ों का विभाग 


3. 


(२) विभागज, जैसे हाथ और घुस्तक के विभाग से शरीर और 


पुस्तक का विभाग। 
संख्या, एथक्त्व, संयोग और विभाग यह 

पाँच गुण सारे द्रव्यों में रहते हैं, इन में से 
संयोग, विभाग, ट्वित्लयादि और द्विएरथकू- 
त्वादि अनेक द्रच्य के आश्रित होते हैं, शेष एक 5 के आश्रित 
होते हैं 

यह परे है, यह वरे है इस व्यवहार के निमित्त शरण परत्व 
ओऔर अपरत्व हैं । वह दो प्रकार के हैं, 
कप ४3. 
देशिक और कालिक। देशिक दिशा 
से किये हुए,अर्थातः दूर निकट की अपेक्षा से,जेंने वह वस्तु इससे परे है 
(दर है ) यह घरे है ( निकट है )। कालिक, काल से किये हुए 
अर्थात्‌ आश्यु की अपेक्षा से, जैसे वह पंर है (वड़ा है) और यह 
अपर हैं (छोटा है) ।दैशिक और कालिक सारे परत्व अपरत्व अपेक्षा- 
बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और अपेक्षाबुद्धि के नाश से नाश होते हैं। 

गिरने का निमित्त आुरृत्यू है, जल और एथिवी में रहता है । 
चायु में गुरुत की, भतीति पार्थिव और 
जलीय रेणुओं के संयोग से होती है ।ग़ुरुत्व 
कि नियों में निय और अनियसों में अनिस है । 
बहने का निमित्त द्रवृत्व है। वद् दो भ्रकार का है, स्वामावैेक 
और लेमित्तिक ' जल में स्वाभाविक है,झौर छुत आदि पार्थिव वस्तुओं 
में नैमित्तिक है, अधि के संयोग से उत्पन्न होतां है। द्बत्व भी निसों 


(३२) संख्यांदि पांच 
गुणों का उपसंचकह्तार ॥ 


(३३) पर और अपर | 


(३४) शुरुत्व द्भवत्व 
ओर स्त्रेक्न 


वेश्येषिक-दरीन ण्ड्‌ 
में निय और अनियों में अनिय होता है । स्नेह जछों का विश्वेप- 
शुण ह। संग्रह करना ( चूण को एक पिण्ड वना देना) कान्ति 
आर शदूता का हेतु है । नियों में निया और अनिर्सों में अनिय 
होता है । 
शब्द आकाशमाज्न का गुण है, ओजचर से ग्रहण किया जाता 
है, दो भकार का है, ध्वनिस्वरूप और वर्ण- 
स्वरूप । ध्वनिस्वरूप मदड्गा आदि में होता दे, 
और वर्णस्वरूप मनुष्यों की भाषाओं में है । 
«. चुद्धि ज्ञान का नाम है, यह केबल आत्मा 
का शुण है । 
बुद्धि के दो भेद हैं--असुसव॒ और 
स्छाति | नया ज्ञान अनुभव है, और पिछन्‍्दे 
जाने हुए का स्मरण स्प्रति है। 
अधुभव दो मकार का है-यथार्थ ( सचा ) और अयथाय्े 
. ( मिथ्यास्आठा) यथार्थानुभव को प्रूम्[्‌ वा 


विद्या कहते हं और अयथार्थ को अप्रमा 
वा अविदया । 
यथार्थातुभव के तीन भेद हैं-प्रयक्ष, ऊेह्िक और आप | 
(३८) यथार्थी तुभव कम हल मा कील रे वह अलक्ष 
के तोन सेद प्रत्यक्ष ह। मन भी इन्द्रिय है. इसलिये भन से सुख 
कड़क ओर अप | दुःखादि का अनुभव भी प्रयक्ष है । किसी लिड्ग 
( चिन्द, निशान ) को देखकर जो लिड्ी 
(उस निशान वाले ) का ज्ञान होता है. बद छेड्भिक है, इसी को 


(२१४५) शब्द 


(२१६) चुदि। 
' (2 9) चुद्ि के दी सेठ 


अनुभव और स्पुति । 


(2८) अनुभव के दो सेद 
यथार्थ और अयधा्े ! 


ब्च्ड नवददीन-संग्रह 


अचुमिति वा अज्भुमा[ कहते हैं, जेसे रचना को देखकर ईश्वर 
का अनुभव होता है । ऋषियों को घमतविशेष के वलठ से धर्मादि 
विपयों में यथार्थ वतत्लने बाल्य जो ज्ञान उत्पन्न हुआ हैं, वह 
आपे है। यह ज्ञान वेद में है । यही तीनों ममाण हैं, भसक्ष, अलुमान, 
और वेद | और जितने पमाण हैं, वह प्रसक्ष वा अनुमान के ही 
अन्तर्गत होजाते हैं । लौकिक छब्द भी अजुमान के अन्तर्गत होकर 
प्रमाण होता है, क्योंकि यदि उसका वक्ता सर्वथा निर्दोप है, न 
उसको अञान्ति हुई है, न धोखा देना चाहता है, तव भमाण दै, 
अन्यथा अप्रमाण, इसलियें स्वतन्त्र प्रमाण नहीं । 

अयथार्थालभव किसी दोप से होता है, 
चाहे वह दोप इन्द्रियों में हो, वा संस्कार में । 
उसके दो भेद हैं-संशय और विपर्यय । 
एक निश्चय न होना सेशुय है । संशय प्रयक्ष में भी और 


अप्रयक्ष में भी होता है,मयक्ष में जै ते, दूर से खम्भें 
को देखकर, क्या यह खम्भा होगा वा घुरुष 
यह संशय होता है। अपसक्ष में, जेसे जंगरू में केवछ सींग को देख 
कर क्या यह गौ होगी वा गवय ? यह संशय होता है | संशय होता तव 
है, जब उनका सांझाधम तो दीखे, और विशेष धर्म न दीखे, जेसे ऊंचाई - 
जो हक्ष और मनुष्य का सांझा धरम है, चह दीखती है, और खोड 
आदि जो रुक्ष का विशेषधम है, वह नहीं दीखता है। विशेषश्र्म का 
ज्ञान होने से संशय मिट जाता है । > 
विपर्यय-मिथ्याज्ञान, उलट ज्ञान, श्रम, आञान्ति, न उसको 
वह समझना, चा न वैसे को वैसा समझना 
जैसे गौ को घोड़ा समझना, वा अज्ञानी को 


(४०) अयथाथोनुभव 
के दी भेद । 


(४१) संघ्यय । 


/(४२) विययंय 


बशेषिक-दर्दीन धर 


घ 


ज्ञानी समझना जिपर्यय भी प्रसक्ष और अजुमान दोनों में होता है । 
प्रयक्ष में जेसे रस्पी को सांप, सीप को चांदी । अनुमान में जेसे 
भाष को छुआं जानकर अम्रि का अनुमान, गवय का सींग देखकर 
गो का अनुमान | 


प्रशस्तपाद में अविद्या के दो भेद और कहे हैं, अनु ध्यवसाय 


और स्थृप्त ! अनध्यवसायन्‍्-निश्चय न 
(४३) भनध्यवसाथ । ._ रे के 2 

होना | अदृएपर्व वस्तु को देखकर “ यह 
क्या है” ऐसा आलोचनमात्र ज्ञान अनध्यवसाय है । जैस अदृफ- 
हक्ष को देखकर "यह क्या है” यद् सोचना अनध्यवसाय है। उसका 
इक्ष होना तो भसल्ष है, पर उसके विशेष नाम का निश्चय नहीं है । 
यह प्रयक्ष के जियय में अनध्यवताय है । अचुमान के विपय में 
जहां सींग को देखकर ४ यह कौन भाणी होगा ” ऐसा अनध्यव- 
साय होता है। संशय और अनध्यवसाय में भेद यह है कि संशय दृष्टपूर्व 
दो वा अधिक वस्तुओं के दिपय में होता है, और अनध्यचसाय एक 
ही अहृएपूर्व वस्तु के विषय में होता है । 

जब बाहर के इन्द्रिय बन्द होजाते हैं, और मन वाहर से 
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के वश से प्रसक्षाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, वह स्वृपश्त॒ है। वह तीन 
कारणों से होता है,संस्कार के वेग से,घाठु दोष से और अददृष्ट से । (*) 
जब कोई कामी वा ऋुद्ध पुरुष कामिनी वा दाह को वेग से चिन्तन 
करता हुआ सो जाता है, तो वह उसकी चिन्तासन्तति (चिन्ता का 
सिलसिला ) प्रसक्षाकार होजाती है। धातु दोप से -जैसे चातमकाति 
वा चातंदुपित ( जिसका वात भकुपित है ) पुरुष आकाश में उड़ना 


«दर नवदरीन-संग्रह 


आदि देखता है। पित्त अकृति वा पित्तदूषित घुरुष अभिमवेद, सोने 
के पर्वत आदि को देखता है । कफमकृति बा कफदपित घुरुष नदी 
समुद्र और चर्फ के पर्चेतादियों को देखता है । अदृए से, जैसे कोई 
भावी श॒भाशुभ का खूचक स्वप्न होता है। और जो कभी २ स्वप्त में. 
ही जाने हुए का स्वप्तावस्था में ही मतिसन्धान होता है, कि “ कभी 
मैंने इसे देखा है ” यह ज्ञान स्वृप्नान्तिक्‌ कहल्णता है। इनमें से स्वप्त 
ज्ञान तो पूर्वासभव से उत्पन्न हुए संस्कार से होता है, और स्वप्लान्तिक 
तत्कालोत्पन्न ज्ञान से उत्पन्न हुए संस्कार से होता- है । 
पूजियर के सस्कतर से जोरे क्सन जत्यतन्न होकर है, वह समाति 
है। नवीनों ने स्वप्त को भी स्प्रति ही माना है, 
(छ७प ) स्मृति >> छह 
क्योंकि वह संस्कारमात्र से जन्य दोता है, 
किन्तु भावना ( रुम्ृति जनक संस्कार ) के प्रकर्ष से रुम॒ृृति का विषय 
प्रसक्षाकार सा प्रतीत होता है। इतना ही स्प्रसन्तर से भेद है। 
सुख इष्ट विषय की शप्ति से उत्पन्न होता है, और सदा अनु- 
कूलस्वभाव होता है। छुख के होने से सुख 
और नेत्र खिल जाते हैं । अतीत विषयों में 
उनकी सुप्रति से छुख होता है और अनागत विषयों में उनके संकल्प 
से । और चिज्ञानियों को जो त्रिपष. और उसकी स्मृति और संकल्प 
के बिना छुख होता है,बह विद्या शान्ति सन्‍्तोष और धस्मेविशेष से होता 
है। छुख़ ही मनुष्य का परम उदेव्य है, इसी की आपति के लिये सब 
कुछ किया जाता है । 
दुःख इष्ट के वियोग वा औनिप्ट की मसि से उत्पन्न होता है। 
533 कं सदा अतिकूलस्खभाव होता है | दुश्ख के होने 
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-- से चेहरा मुरझा जाता है, दीनता आजाती है' 


॥॒ (४६ ) सुख 


वेशेपिक-दर्शान ब्ड 
अतीत बिययों में स्पृति जन्प दुःख होता है और अनागतों में संकल्पजन्यों 
अपने लिये दा दूसरों के लिये किसी अप्राप्त वस्तु की साथना 
( चाइना ) इच्छा दे । किसी वस्तु को इष्ठ 
साथन वा अनिष्ठ निवारक जानकर उस में 
इच्छा होती है। इच्छा दो मकार की है, फल की इच्छा, और उपाय 
की इच्छा । फल खुल की भांति ओर दुःख की निहाति है ॥ और सब 
उसके साक्षात वा परम्परा से उपाय हैं। 
प्रज्वलन खरूप द्वेघ्‌ दे अरथीव जिसके उत्पन्न होने पर मलुप्य 
अपने आपको अज्वकित सा समझता है, चह 
द्वेष है। यज्ञ स्प्ृति धर्म और अधर्मम का 
हेतु है। द्रेप से मारने वा जीतने का मयच होता है, जिस से द्वेप हो, 
उप्तकी दार २ रुछ्ठति दोती है । दुछों से द्वेष में धर्म और अऐं से द्वेय 
में अबर्न होता है। क्रोध, द्ोह, सन्‍्झ, अक्षमा, अमप यह : 
द्वेष के भेद हैं । 
उद्योग उत्साह प्रयत्न है | वह दो प्रकार का है, जीवन- 
पूर्वक, और इच्छाद्वेप पूर्चवक । जीवनपूर्वक जो 
सोए हुए के भाण अपान को चलाता है, 
और जाग्रतंकाल में अन्त/करण का इन्द्रियों के साथ संयोग 
कराता है | हित के साधनों के प्रहण में भयत्र इच्छापूर्चक होता है 
और दुःख के साधनों के परिसाम में द्वेपपूर्वक ॥ * 
बेंद विहित कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है, वह पुरुष का ग्रुण 
(३१) घन अधर्सा दैकर्ता के अिय हित और मोक्ष का हेतु होता 
| भा अहष्ट। है। प्तिपिद्ध कमों से अधर्स उत्पन्न होता है 
£ करतो के अधित और छुशख का हेतु होता है । धर्म और अधर्म को . 


(४८) इच्छा 


(४०) दैंप 


(५.०) प्रयत्न 


ध््द नवदरीन-संग्रह 
अदृष्ट कहते हैं। 
संस्कार तीन प्रकार का है-वेग, भावना, और स्थिति 
स्थापक । उनमें से वेग श्थित्री, जल, तेज, 
वायु और सन इन पांच सूर्त द्रव्यों में कर्म -से 
उत्पन्न होता है। और अगले कर्म का हेठ होता है । भावना 
संस्कार अनुभव से उत्पन्न होता है, स्क्तति और पहचान का हेतु है। 
विद्या शिल्प व्यायामादि में वार * अभ्यास से इस संस्कार का 
अतिशय होता है,उसके वर से उस + विपय में निपुणता आती है॥ 
अन्यथा किये हुए को फिर उसी अवस्था में छाने वाल्ग संस्कार 
स्थितिस्थापक पै । जिस से कि ठेढ़ी की हुई शाखा छोड़ने से 
फिर सीधी होजाती है | यद्द संस्कार स्पर्दी वाले द्रव्यों में रहता “है, 
जिन की: बनावट घनी है । 
इन चौदीस भुणों में से रूप रस गन्ध स्पर्दो स्लेह सांसिद्धिक-' 
(५४) विशेष और द्रवत्व बुद्धि छुख जब द्वेष -पभयल धघम 
अमाशयजद:। अधर्म भावना ओर झाव्द यह विशेषय्ण हैं, 
क्योंकि यह एक द्रव्य को दूसरे द्रज्य से 
निखेरते हैं । और संख्या परिमाण एथकत्व संयोग विभाग परत्व 
अपरत्व ग्रुरुत्व नैमित्तिकद्वत्त॒ और वेग यह सामान्यझण हैं 
क्योंकि यह एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से निखेरते नहीं है। | - 
उत्क्षेषणमचक्षपणमाऊुबचन प्रसारणं गमनमिति 
(५७) की का निरुषण स्मीणि (बै० ९। ९॥ ७) चलनारूप 


( हरकत ) कर्म है, बह पाँच प्रकार का है-- 
उपर फेंकना उत्क्षेपण, नीचे फैंकना आवक्षेपण, सकोडना 


(५२) संस्कार | 


चैशेषिक-दररीन ण्र््‌ 


आकुश्चन, फैलाना प्रसारण और सब कर्म गमन कहलाते हैं। 
मनुप्य के कर्म छुण्यपापरूप होते हैं, महाभूतों के नहीं । 
यह मुख्य पदाथ अर्थात्‌ द्रव्य गुण कम का विचार समाप्त 
हुआ, अब गोण पदाये सामान्य, विशेष और समवाय का 
विचार करते हैं । 
किसी अर्थ की जो जाति ( किस्म ) है, बह सामान्य है, 
जैसे दक्ष की रक्षत्त जाति और मनुप्य की 
मनुप्यत्व जाति ॥ जावि बहुतों में एक होती है 
जैसे सारे हक्षों में उक्षत्रजाति एक दहै। जो एक ही व्यक्ति हो, 
उप्तमें जाति नहीं रहती, अतएवं आकाश, काल ओर दिज्षा में जाति 
नहीं, क्‍्मोंकि वह एक < ज्यक्ति हैं । 
सामान्य (जाति) के दो भेद हैं--प्र और अपर । एक 
_.. . व्यापक जाति, जिस की अवान्तर जातियां 
न्‍ (५६) हक के दी ओर भी हों, बह प्रसामान्य कदलाती 
दपर और अयर।  .. जैसे 
है, दूसरी अपर , जैसे रक्षत्व पर है और 
आमज्रल् अपर । अपर सामनन्‍्प को सामान्यविशेष कहते हैं, 
अर्थात, बद सामान्य भी है और विशेष भी है । जैपे आम्रस्र सारे 
आंध्रों में सामान्य है, पर दूसरे उल्लों से आम्रों को पिशेष (अलग ) 
करती है, इसलिये विशेष भी है। यह सामान्यविशेव ( पर, अपर ) 
सापेक्ष हैं। आम्रत्वादि की अपेक्षा से रक्षत पर (सामान्य) है,और रृक्षल 
की अपेक्षा से आम्रत्व अपर (विशेष) है। पर द॒ृक्षत्र भी प्थिवीत्व करी 
अपेक्षा से अपर है, और आम्रत्व भी अपनी अवान्तर जातियों की 
अपेक्षा से पर है । जिस की आगे अवान्तरजाति कोई न हो, 
चह केवर अपर ही होता है, जैसे घटत्वादे | और जिस की व्यापक 


(५४) सामान्य पदथ 


*छ० . नवदशन-संग्रह 


जाति कोई न हो, वह केवर पर ( केवल सामान्य > हीं. होता है 
ऐेसी जाति केवकछ सचा है। क्योंकि वह रूरे .ठ्रव्यों सारे शु्णों 
ओर सारे कर्मों में होती है । सचा वह है, जिससे सवः सतत शदीति 
होती है, अर्थाद द्रव्य सव है, झुण,सद है, कर्म सत है । और सारी 
( द्रग्यस्वादि ) जातियां सामान्यविश्येष हैं 

पर इन द्ृज्यत्वादि जातियों में से हर एक जांते अंनेक 
व्यक्तियों में रहती है, इसलिये प्रधानतया 
वह सामान्य हीं हैं, किन्तु अपने आश्रय - 
( द्रव्यादि ) को दूसरे पदार्थों से अलग भी 
करती हैं, इसलिये गौणतया विशेष शाव्द से कंही जाती हैं, पर 


जो विशेषपदा्े है, घह इनसे अलग ही है 


जैसे घोड़े से को में विछक्षण घर्दीत्ति जातिनिभित्तक होती है 
और एक गौ से दूसरी गो में विलक्षण 
प्रतीति का निर्मित्त रूपादि वा अवयदबों की 
बनावट झुपदि का सैद है । अब इसी प्रकार योगियों को एक ही जाएते 
गुण कमे वाले परमाणुओं में जो एक दूसरे से विलक्षण २ भतीति 
होती है, उसका भी कोह लिमिच होना चाहिये, परमाणुओं में और 
कोई भेद ( वनावट आदि का भेद ) असम्भव होने से, जो वहां 
भेदक धर्म है, वदी विशेषपदा्े है, सो ग्रह विशेष सारे निस 
थों में रहता है, क्योंकि अमिस द्रव्यों में और मणकर्मादि में तो 
आश्रय के भेद से भेद कहा जाप्षत्ता है, पर निसद्र॒न्यों - में नहीं- । 
सो हर एक निसद्ग॒व्य में एक २. विद्येषप होता है, . जिससे वह एक: 
दूसरे,स विकक्षण भतीत होते हैं। और देशकार के भेद में. भी. 
यह वही परमाणु है, यह पहचान जो योगियों को होती है इसका 
निमित्त भी विज्ञेष पदार्थ दै। अर्थात्‌ पहचान और विलक्षण मतीति किसी. , 


“(५७)जाति में विशेष 
शब्द-गौण है। 


* (१८) विश्वेष, पदाथ । 


चैशेपिक-दशीन ्क। 


निर्मित्त से होती है, ( जैसे गो में गोल्वजाति से और शुक्त में शुक्तत्व- 
शरण से ) और वह निमित्त परमाणुओं थें कोई और न होने से उसमें 
भी अवच्य कोई अरूग ऐसा पदाये है, जो. पहचान और पिलक्षण 
भतीति का निमित्त है, वही विशेषपदा4# है।॥ 
सम्पन्ध सदा दो में होता है, जैसे कूण्डे और दही का 
सम्बन्ध है । इनमें से दद्दी कुण्डे से, और 
कूण्डा दही से अछूग भी रहता है ॥ 
सम्बन्ध को संयोग कहते हैं । पर जो ऐसा घना सस्वन्ध है, कि 
जहां सम्बन्धी अछूग २ नथे, न होसप्तेन' हैं, जैसे गुण शुणी का 
सस्वन्ध है, ऐस सम्बन्ध को ससवाय्‌ कहते हैं। अर्थात्‌ श॒ुणी में शुण 
समवाय सस्वन्ध से रहता है, इसी भकार अवयवों में अवययी, क्रिया 
वाले में क्रिया, व्यक्ति में जाति और निसद्॒ज्यों में विशेष समवाय- 
सम्बन्ध से रहता है । 
पूर्वोक्त छ+ भाव पदार्थ हैं, पर लव्यों से अभाव भी अरूग 
पदाथ निरूपण किया है । अभाव चार 
कप सातवां पढाथ प्रकार का है। प्रागभाष, प्रध्वेसाभाव, 
जअत्यन्तामाब आर अनन्‍्या धन्‍्याभाव ' 
किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले जो उसका अभाव है, चह 


४ 


प्राग॒साव है, नाश के पीछे छो अभाव है, वह प्रध्वंसाभाव है, 


(५८.) समवायपदार्थ । 





«. # उस विशेषपदांध का पता इसी दर्शन ने खगाया है, अत्व 
इसको बेछेणिक कहते हैं । ट 

+ आअतएव इस सम्बन्ध को अयुतसिंद्दह॒त्ति कइते हैं, लिन 
दोनों में से एक दूसरे के आखित ही ठच्चरता है, खतन्त्र ोकर -नहीं, 
बच अयुतसिद्ध डोते हैं। 


दर नवदशन-संग्रह 
यहां घट नहीं है, यहां पट नहीं है, इसरांदे रूप से जो इस स्थान 
में घट आदि के संसर्ग का प्रतिषेघ है, यह आअत्यन्ताभाव है, और 
घड़ा वस्त नहीं है, इस मकार का. अभाव अन्यो5स्यो ६भाव है। 
इन पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष होता है, और तत्त्वज्ञान धर्म 
विशेष से उत्पन्न होता है, जैसाकि कहा है 
घर्मविशेषप्रख्ताद द्वेग्यछणकर्मसा- 
मान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यबेधर्म्यान्यां 
तत्वज्ञानालनिः श्रेयससू-भधर्मविशेष- से उत्पन्न हुआ. जो द्रव्य 
शुणकर्म सामान्य विशेष और समवायरूप पदाथों का सांझे और 
अलग + धर्मों द्वारा तत्त्वज्ञान, उससे मोक्ष होता है । 


(पाँचवां-न्यायदशेन) । 
इस दरशन का भवतक गोौतमझुलि इआ है, उसके नाम 
(१) इस दर्शन का पर इसको गोतमदशेन कहते हैं, और इस 
प्रवर्तक 4 में सर्परेिक्र ( सारीजुरूरतों समेत ) न्याय 
(अज॒मान) का निरूपण है, इसलिये इसको 


जज 


न्यायदरीन कहते है ) विद्या में इस विद्या का नाम 


“आन्वीक्षिकी ” है । 
किस तरह हम किसी विपय में यथार्थज्ञान पर पहंंच सक्ते 
हैं, और अपने वा दूसरे के अयथाये ज्ञान 
की छूटि मारूसम करसक्ते हैं। इस विद्या 
का सिखलाना इस दर्शन का सुख्य' उद्देवदय 
है । अतएब यह आन्यीक्षिकी' विद्या सब 'की उपयोगी है-- 
“ प्रदीपः सर्वेविद्यानाछुपाय+ सर्वकर्मणास्‌ । आश्रेयः 


(६९) छपसंचार । 


(२) इस दशन का 


उद्देश्य .] 


भ्याय-दर्शन ६३ 


: सर्वेधर्माण विद्याद्देशे प्रकीर्तिता ” विद्या के उद्देश में यह 
विद्या सारी विद्याओं का प्रदीप, सारे कर्मों का उपाय, और सारे 
धर्मों का आश्रय बतलाई गई है। इसके साथ ही मोक्षोपयोगी तत्त्त- 
ज्ञान भी इसमें सिखलाया है । 

प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दरृष्टान्त सिद्धान्ता- 


से « ... वयव तर्क निणेय वाद जल्प व्तण्डा 
9) सोन्त € पदार्थ और <- 


उनके ज्ञान का फल ।.. दे ेमिीस उछल जाति निग्नहस्था- 
नानां तत्वज्ञानान्िः शअयसाधिगमः 
(न्‍्या० २॥ १) अर्य-अमाण, घमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयब, तर्क, निर्णेय, चाद, जल्प, वितण्डा हेलाभास, छऊ्, जाति 
ओर निग्रहस्थान, इनके तत्त्वज्ञान से मोक्ष की धाप्ति होता है॥ इनमें 
से भमेय के तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस 
त्त्तज्ञान के साधन हैं । 
यथार्थज्ञान का साधन प्रम्माण ऐ, जानने बाला प्रमाता, 
(७४) प्रमाण ण्साता शान प्रसिति और जिस वस्तु को जानता 
प्रसिति और प्रसेथ ।_ है, बह प्रमेय कदर्ाती है। 
(७) प्रसाण के चार. भमाण चार प्रकार का है-प्रत्यक्ष, 
भेद । .. अज॒मान, उपमान और शब्द । 
इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
प्रयक्ष, ऐ जैसे नेत्र से रूये का ज्ञान] पर 
मसक्ष वही है, जो बदलने वाला न हो और 
निश्चयरूप हो। गाँभियों में रेतले मेदानों में प्रथिवी की भाष के 
साथ मिली हुईं रच्मियें हिलती हुईं दूरस्थ पुरुष के नेत्र के साथ 


(६) प्रत्यक्त । 


च्द््छ ' नवदरीन-संग्रह 


सम्वद होती हैं, वहां इन्द्रिय और आर्य के सम्बन्ध से * यह जल है! 
ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। यह घसक्ष नहीं, किन्तु प्रसक्षामास हैं। 
क्योंकि निकट पहुँचने से जल का ज्ञान बदर जाता है ॥ इसी प्रकार 
दूर से देखता हुआ घुरुष यह निश्चय नहीं करसक्ता है,कि यह धूम है, 
था रेणु ( घूल ) है, वहां इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न 
हुआ यह संशयात्मक ज्ञान भी प्रयक्ष नहीं है । 
भ्यक्ष के दो भेद हैं, निरविकृल्पक्‌ और सविक्ल्पक ) 
- वस्तु का आलोचयमाज् ज्ञान,जिस में सम्बन्ध' 
(७) मत्यक्ष के दो भेद क्वी अतीति नहीं होती है, चह निर्विक- 
स्विकंल्यक और निर्वि- हर में सम्वत्य बे भव 
मा कग ट्पक्‌ दै, और जिस में सम्बन्ध की जतीति 
होती है, बद सविक्पक् है। निरविकल्पक 
पहले होता है, और सविकल्पक पौछे। जैसे गो को देखकर यह गौ है? 
यह ज्ञान पहले पहछ नहीं होता ॥ क्योंकि “मो”? इस ज्ञान में केवल- 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं,किन्द एक विशेष व्यक्ति एक विशेष जाति (गोत्व) 
से सम्बन्ध रखने वाली भतीत होरदी है। अब यह सम्बन्ध का ज्ञान 
सम्बन्धियों को पहले २ अरूग जाने विना हो नहीं सक्ता। इससे 
असुमान होता है, कि पहले दोनों सम्बन्धियों (जाति व्यक्ति) का' 
सम्व॒न्ध रहित ज्ञान अकूग २ हुआ है, पीछे “यह गौ है? ज्ञान हुआ है। 
इनमें से पहला निर्मिकल्पक है ॥ उसके पीछे जो सम्बन्ध को मकट 
करने वाला ज्ञान हुआ है, वह सविकल्पक है । निर्वकल्पक कहने 
में नहीं आता, चद ऐसा प्रसक्ष है, जैसा वार वा गूँगे को परसक्ष 
होता है । और साविकल्पक कहने छुनने में आता है । 
लिज्न(चिन्द)को देखकर छिड्लडी(चिन्द दाऊे)का जानना अनुमान 


च्ड 


है, जैसे घूम को देखकर अभि का; कारीगरी 


(८) अच्त॒सान । 3 ै 
को देखकर कारीयर का। 


न्‍्याय-दर्शन - «७ 
जहां व्या[पति अर्थनि साइचर्य ( साय रहने ) का नियम पाया 
जाता है. वर्दी अनुमान होता है। धरम अप्ि 
के बिना नहीं होता, इसलिये घूम से अग्नि 
का अनुमान होता है | पर अभि बिना धरम 
के भी होती है, इसलिये ऊम्रि ले घूम का अनुमान नहीं होता ॥ 
जिप्तके द्वारा अनुमान करते हैं, उसको ल्लिंगू (चिन्ह, निशान ) 
कहते है, और जिसका अनुमान करते £. उसको क्िंगी, सेसे धृम 
लिड् है आर अभि लिद्ी। लिड्ठी बदी होता है, जो व्यापक हो | जहां 
घूम हे, बहां अभि अबच्य है, यह अभि में घूम की व्यापकता है, 
ऐसा होने से ही असुमान होंसक्ता है। यद्धि बिता अग्नि के भी धृम 
होता, तो उससे अम्ि का अनुमान न होता, जेसे अभि बिना धृम 
के भी होती है, अतएव अधि से धृ्त का अनुमान नहीं दोसक्ता ॥ 
सो जहां व्याप्ति है, वहीं अनुमान होता है ) चाहे बह समब्याप्ति हो 
और चाहे विपमज्यात्ति हो | सप्तव्याप्ति जैसे गन्व और पथिबीत 
की है, जहां भन्‍ध्र हैं, वहीं प्रश्चिवील है, और जहाँ शथिदीत ४, 
घहीं गन्ध है।विपमव्याप्ति जैक अप्ि ओर धृप्त की है, कसोंकि जहां 
घृम हैं, वहां अभि दे, यह नियम तो है। पर जहां अभि है, वहां घूम 
हो, यह मियम नहीं है । . 

(१०) अन्षसान के. अमान सीन मकार का ६--पूर्ववत, 
तोन भेद । शेपवत्‌ और सामान्यतोहएट । 

हां प्रयक्षमृत छिक्च 'लिंड्री में से एक के देखने से दूसरे:का 

अनुमान होता है, वह पूर्वृवृत््‌ दे, जैसे घूम से 

अभि का । यहां दोनों मसक्ष का विपय हैं ) 

अर्थात्‌ यहाँ अनुमेय ( लिड्ढी ) जो अभ्नि है, वह भी रक्षोई आदि भें 


(<) अनुमास का 
स्प्ल 


(६९) पूर्व बन । 


६८ 4 नवदरन-संग्रह 


विशेषरुष से:अयक्ष होचुका इओ-हे । 

जहां + असंग जासक्ता है, वहां २ से हटाकर होप बचे हुए 
का अनुमान झेषवृत्‌ है। जैसे आंब्द किसका 
गुण है, इस.विचार में सारे द्ृब्यों का असग 
आता है । पर ग्रह स्पशे बाले द्र॒व्यों: का विशेषयग्ुण नहीं बंनसंक्ता, 
क्योंकि रुंपझी बांलों के विशेपशंण कारणग्रुण,से उत्पन्न होते, हैं, जैसे 
भेरी आदि के रूपादि उसके अवयवों से उत्पन्न होते हैं,यादि शब्द-भी 
भेरी का अपना गुंग होता, तो उसके अवयतों से उत्पन्न होता, पर 
ऐेसा नहीं होता, क्योंकि निःशव्द अवयवबों से भी भेरी.. बनती है । 
फिर यह दिक्षा और काल. का. भी रुण नहीं होसक्ता, क्योंकि, उनमें, 
कोई विशेषयशुण. है ही- नहीं।आत्मा का भी नहीं होसक्तां, क्योंकि यदि 
आत्मा का विशेष गुण होता, तो छुज आदि की नाई अपने अन्दर मन 


- (१२) शेषवत्‌ | 


किए 


४ में शब्दी है ”यह अनुभव होता। यह मन का भी शुणं नहीं होसक्ता, 
क्योंकि मन का कोई गुण पंयंक्ष नहीं होता,और यह प्रसक्ष है। इसलिये 
परिशेषालिंगमाकांशस्य ” पंरिशेष से यह आंकाशं का 
लिड़ः है (वैं०२४९।२७)। यही परिशेपानुंमान शेपत्रंव. केहलाता है . 
.. सामान्यतोरष्ट वहां होता है, जहां लिड्ली को पहले प्रयक्ष . 


(३४3 सामान्यतों दु८ ।. * * डँआ; न हो, जैसे देखते खुनने आदि 

- .. क्रियाओं से इन्द्रियों का अनुमान । देखना 

घुनना आदि क्रियां हैं, और क्रिया का अवं्य .कोई साधन (करण) 

होता है, जैसे छेदने का .कुल्हांड़ा है । इसी कार देखना: सुनना 

आदि भीःकिया हें,उनका भी अवद्य कोई- करण होना चाहिये,यहां 
जो करण है वही इन्द्रिय हैं।यद्यापि सामान्यरूप से यह देखागया है, 

जो क्रिया होती-है, उसका. कोई - करण अवधच्य होता है, जैसे छेदने 


न्याय-दर््न न्च््स 


आदि में कुल्दाइा । पर जेप्ता करण यहां असनुमान करना है, 
अर्थात्‌ इन्द्रियरूप, पैसा करण कभी भी देखा नहीं गया, इसलिये यह 
अनुमान सामान्यतोदृष्ट है। इसी भकार जगव, की रचना से रचने होरे 
का असुमान सामान्यतों रृए है| पूर्वदत वहां होता है, जहां पहले 
अनुपेय को भी देखा हुआ है, और सामान्यतोहए वहां होता है, 
, जहाँ अनुमेय को कभी देखा नहीं है, इसी अनुमान से सदा अती- 
निद्रय जो पदार्थ हैं, उनका ज्ञान होता है । 


मसिद्ध साइकप से संज्ञा संक्षि के सम्बन्ध का ज्ञन उपमान 


हैं। जो गवय को नहीं जानता, घद यह खझुन 
कर कि “जैसा गो है, वैसा गवय है” घन 
में जाए, और गोसदृश व्यक्ति को देखे, तो उसको यद्द ज्ञान होगा, 
(के यही गवय दहै।यहां गवयव्पक्ति मसक्ष है,पर यह ज्ञान कि “ इसका 
नाम ग़वय है” असक्ष नहीं, यदि यद भी भसक्ष होता, त्तो सभी 
को अतीत दोजाता । यह ज्ञान अनुमान से भी नहीं हुआ, क्योंकि 
संज्ञा का कोई लिड्गः नहीं होता। धाव्द से भी नहीं हुआ, क्योंकि यह 
(किसी ने खतलाया नहीं, इसलिये जिस से यह ज्ञान हुआ है, पह एक 
अलग ही ममाण उपसास है। 
आप्त का उपदेश शुद्द्‌ है । अर्थ का साक्षात्‌ करने वारा 
और यथादृष्ट का उपदेश करने वाला आप 
होता है । यह ऋषि और आर्य और स्लेच्छों 
का समान लक्षण है। सो सभी के व्यवहार दाब्द प्रमाण से चलते हैं। 
,शब्द्‌ दो भकार का है, हृष्टाथे और अदृष्टाथे | जिस का 


अर्थ यहां देखा जाता है, यह दुछार्थ है, 
और जिस का .प्रलोक में भतीत होता है, 


(१५४) उपसान 4 


(१४) शब्द | 


(१६) शब्द के दो मेद । 


ब्द नवदरन-संग्रह 
बह -अहछर्थ है । लौकेक वाक्य- डष्टार्थ हैं, और चैंदिक वाक्य 
आय अद्छार्थ न्‍ है 
,; यह भमाणों का निरूपण हुआ। अब इन अमाणों से भमातव्य 
अर्थ हैं, उनका निरूपण करते हैं ॥ 
,  आत्मशशेरेन्द्रियाथ छुद्धिमनः प्रवृत्ति दोप प्रेयंभाव 
(१७) बारद प्रकार फेल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ (या० १९) 
के प्रमेय । ११९०) अर्थ-आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अंथ, 
' बुद्धि, मन, मदत्ति, दोष, प्रेसभाव, फल, दुख और अंपबर्ग यह 
, चारह प्रभेय हैं | इस में से इस शरीर में भोगने चाला खआात्मा है 
; इच्छाद्वेष प्रयल सुख दुःख और ज्ञान उसके चिन्ह हैं, जिन से वह 
, शर्धर से अछूग ज्ञात होता है । उसके भोगने का घर, जिम में बैठ 
* कर बह भोगता है, शरीर है, भोग के साधन इून्द्रिय हैं। भोगने 
योग्यः जो विषय (रूप रस गनन्‍्ध झाब्द स्पर्श) हैं, वह अर्थ हैं, 
उनका भोगना (अनुभव करना) बुद्धि है | सारे इन्द्रियों का सहा- 
यक और खुख दुःखादि का अनुभव कराने वाल्‍लम अन्तश्करण मन 
है । मन वाणी और शरीर से किसी कर्म का आरम्भ प्रवृत्तिहे। 
प्रदत्त -करने बा रा, द्वेष-और मोह दोष हैं। मरकर फिर जन्मना 
: प्रेयभाच्‌ है, छख ढुःख्‌-का अनुभव-करना फल है । पीड़ा दुःख 
है; ओर जश्तस बिल्कुल छटल़ा मोक्ष है यह अमेय का निरूपण हुआ, 
अर्व-क्रम भ्राप्त संशव आदि का निरूपण करते हैं'। 
एक अ्र्मी में विरुद्ध नाना धर्मों को जान सह्ोय दोता है, बह 


न न घा रणधर्म 
(१८) शंखेय । तीन भंकार का हे-साधारुणघर्म के ज्ञान 


; / » » +: उसे ,जन्य, -असाधारणघर्म के ज्ञान से जनन्‍्य 


| 
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ओर :विम्रतियत्तियाक्य- के ज्ञान-से जन्य । पहला, जैसे दूर से देखकर 
यह स्थाणु होगा था घुरुष यद संशय होता है, यहां स्थाणु. और 
' घुरुप का जो सांझा धर्म है-ऊंचा होना आदि, उसके ज्ञान से दोनों 
में संशय हुआ है | दूतरा, जैसे बांस के दो दंल के विभाग से शब्द 
उत्पत्न होता है; अब यह झाब्द में विभागजन्य होना छझव्द का 
अप्ताधारणभर्म है । पर यह असाधारणधर्म अन्यन्न द्रव्य, गुण, 
कम में देखा हुआ नहीं, इसलिये संशय होता है, कि क्‍या शब्द 
द्रव्य है और यह उसका अप्ताघारण धर्म गुण कर्मों से विशेष है, वा 
शुण का इज्य कम से विशेष है, वा कर्म का द्रृब्य शुण से चविछेष 
है। तीसरा, जजे “ है आत्मा ” यह एक कहता है, “ नहीं है ” यह 
दूसरा । वहां सुनने वाले को संशय होता है, कि. क्‍या अत्मा है, 
वा नहीं है । ८ 
» जिंस अर्थ को लक्ष्य भें रखकर प्रदत्त होता है; वह प्रयोजन 
है। मुख्य भयोजन छुख की भाषधति और 
दुःख की हानि है, और छखुख की पाप्ति और 
दुश्ख की निर्दात्ति के जो साधन हैं, चद गौण प्रयोजन है । 
जिस अर्थ में साधारण छोगों की और परीक्षकों की बुद्धि 
की समता होती है, वह दृष्ठान्त है। जैसे 
अभि के अनुमान में रसोई । दृष्ठान्त के 
विरोध से ही परंपक्ष खण्डदीय होता है, और दृष्ठान्त के समाधान 
से ही अपना पक्ष संथापनीय होता है।.. | _ 6 रऑ॒ 
बह . .. भामाणिंकलेन माना हुआ जो अर्थ है, वह 
२१) सिंदान्त न प 
६3000 « सिद्धान्तहै।.. . . .. .. : ०५०: 


“4४५ सिद्धान्त चार मकारःको है-संवेतन्त्रसिद्धान्त) अति- 


“ (१५८) प्रयोकन । 


ह (२०) इृष्ट.न्त 


ड़ 


9० सवददीनःसंग्रह 


*(३२)' चिंद्ान्‍्च के तंनन्‍्ञ्ञसिद्धान्त, अधिकंरणसिद्धान्त 
चार सेंद५।_ '. _ ओर आओभ्युपगमसिद्धान्त । 
जां सार शास्तां का [श्षद्धान्त हों, जिस मं किसी शास्र का 


(२३) सर्वतन्त्र सिदान्ता प्राध न हो, वह सवृतन्त्रोसिद्धान्त 
र रा , कहलाता हैं, जेंसे नेत्र. श्रोत्रादि - इन्द्रिय .हैं, 
रूप, शब्दादि. उनके विषय हैं, प्रमाण से सज्र्थ -का.- ज्ञान.: होता 
है, इत्यादि । े 
जो अपने २ शास्त्र का अछूग २ सिद्धान्त है, बह प्रतितन्त्र- 
सिद्धान्त है, जिसे जमद की रचने होर कोई 
अलग ईश्वर नहीं?” यह चांर्वौकादि कां। और 
“है? यह चैशेपषिकादि का सिद्धान्त है, एवं विज्ञान से भिन्न वाह अँंथ 
कोई नहीं, यह योगाचार का, और “है? यह :वैशेषिकादि का 
सिद्धान्त है।. . - 
:. जिसकी:-सिद्धि दूसरे अर्थों की सिद्धि पर निर्भर हैं, वह 
(२४३ आर्चकरथ- अविकरंणसिद्धान्तं है:। जैते, ज्ञाता 
: स्लडास्ते । ' “ * देह और इन्द्रियों से अलग है, क्योंकि जिस 
ः ::7  - .अर्थ को नेच्र से देखता है, उसको छूने से 
चहचान लेता है; ( जिप्तको- मेंने देखा था, उसको छरहा हैं ” इंस्थादि । 
>अब यदि इन्द्रिय जानने. वाले होंते, तो यह. परयुभिज्ञा. (पहचान ) 
न होती, कि “ जिसको मेंने देखा था, उसको छरहा.ह ? क्योंकि: ऐसी 
अवस्था में देखने वाला नेत्र अछम ओर छने वाली त्वचा अलग होती, 
अतंपूव त्वचा को पहचान न होसतक्ती । पर पहचान होती है, इसलिये 
पहचानने वाला आत्मा इन दोनों से अलग है। अब इस अर्थ की सिद्धि 
ने अर्थों कीःसिद्धिं पर निर्भर है, कि इन्द्रिय-नाना हैं, , और उनका 


र ४) प्रतितन्त्र सि दान्‍त। 
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आपना २ विपय नियन दे और यह ह्ञाता के ज्ञान के साधन हैं। क्योंकि 
यदि एक ही इन्द्रिय -मानकर उधी को ज्ञाता मान लियाजाए, 
तो फिर दर्ञन स्पर्न के द्वारा प्रयभिज्ञा अछूग आत्मा को सिद्ध 
नहीं करेंगी । 
* बादी की मानी हुई बात को ही मानकर उस पर विचार करना 
(र६) अभ्युण्मम- * अकिपंगमसिद्धान्त है मैते हो शब्द 
उसंदान्त इृल्य#, तथापि बड़ निय नहीं शोसक्ता, 
क्योंक्ति उत्पत्ति विनाश वात्ठा 6/'। 
पूर्त॒ प्रमाणों में जो अनुमान कहा है. बह दी मकार का होता 
5-स्वार्थानमान ( अपने लिपे ऊनुभान 3 
आर पराथीवुमान (दुसरे के लिये अनुमान) 
स्वायलमान-जिसने घृम और अश्रि की ज्याप्ति जानी हुईं 8, उसको घृम 
के देखने से व्यासि का स्मरण होकर अभि का अनुमान होजाता है । 
परार्थाशुमान-पर जब यह दूसरे को निश्चय कराना चादता है, तो उसको 
आम की सिद्धि के लिये मुख थे वाक्य कहना पड़ता ह। उसके पांच 


अवयव ई-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन | 


# शय्द गुग और अनित्य $े । पर जो शध्द को द्रव्य और 
सित्य मानता है. उसके साथ यदि गब्द की नित्यता अनित्यता पद 
विचार हो, सो नैयाथिक शब्द को द्रष्य मानकर सी जब शब्द को 
अनित्यता मिद्र फर देता है, तो यघ शब्द को द्रव्य सानना छप्तका 
अम्थेपगम सिद्धान्त है। यह व्यर्थ फगड़े से बचने के लिये वश अपनी 


जुद्धि का असिशय जितसाने के लिये साना जाता हैं । 5 
क॑ चाचस्पति के मत से अस्यप्गससिदान्त वह है, जो रूच 


झंनकहा हो, पर साना हो, जेसे सन का इन्ट्रिय घोना गोतमने 
झूज में नहीं कचा, पर उसका अभ्युपगम ( स्वीकार ) है, अतएव 
थष्त अभ्यपगम सिद्धान्त है । पर 


(+७) अथयवय ॥ 


प्‌ नवदरीन-संग्रह 
“वर्वत में अंभि है” यह प्रतिज्ञा ( दावा ) है, “/ क्योंकि यहां 
घूम है ” यह हेतु ( अपनी पतिज्ञा की सिद्धिं का साधन ) है। 
४ ज्ञहां + घूम होता है, वहां २ अशप्रि होती हैं जेसे - रसोई में यह 
उदाहरण. (मिसाल ) है “ बैसा यह पर्वत है” यह उपंनय है, 
८ इसलिग्रे इसमें अभि है ” यह लिगुमंन्‌.( उपसंहार ) है । 
युक्ति -तके है, इसका काम. प्रमाणों की सहायता है । युक्ति 
द्वारा जवं असम्भव अर्थ कट जाते हैं, और 
'सम्भव आर्य रदजाताहै,तो उसको प्रमाण द्वारा 
सिद्ध कर लिया जाता है, जैं+-यह जो ज्ञाता है, बह क्‍या देह है, 
वा.इन्द्रिय़ हैं, वा इनसे कोई अलग ही है? यह संशय हैं यहाँ यह युक्ति 
प्रदत्त. होती है, कि यदि देह ज्ञाता होता, तो .वाल्याबस्था, में 
जाने हुए का बुढ़ापे में स्मरण न होता, क्‍योंकि बह जानने वाल. देह 
अब नहीं रहा ऐै, और यदि इन्द्रिय.ज्ञाता होते, तो आंख -से.देखे, 
हुए की त्वचा से अयभिज्ञु न होती, क्योंकि प्रसमिज्ञा उसी को होती 
है, जिसने पहले जाना.हो,-इस मकार -युक्ति द्वारा देह और इन्द्रियों 
का.-ज्ञाता होना जब-कट-गया,-तो अब यह -सेम्भव होंगया है,कि ज्ञता 
इनसे अ्ूग होंगा। अतएव अब देह और इन्द्रियों से अंछग सिद्ध करने 
वाले भमांणों की सिधिन्न प्रत्ति होसकेगी । इसके बिना प्रमांणों में शंका 
वनी रहती -है ।- जैसे जब यह -कहाजाए, कि.ज्यृता- देह और इन्द्रियों 
से अलग है,-क्योंकि -देखने:और छूने से एक अर्थ-5को, ग्रहण करता 
है, तो इस पर यह आशोका बनी रहेगी, कि रहो; देखने . छूने से एक 
अर्थ का अहण; तथापि ज्ञाता अछूग क्यों: हो) इसी आइका का कों 
अंगप्रयोजकत्वाशंका कहते हैं । तक-इसको मिठाता. है ॥ , . . 


पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा बिचार करके जो अथ का निम्धय 


. (रुप) तत्त। . 


भ्याय-दर्शन ३ 


करना 5४, वह सिणैय हैं, ःय्याप अनेक 
बार उत्तरोत्तर युक्तियों से एक पक्ष का 
स्थापन और दूसरे पक्ष का खण्डन होता रहता है, तथापि अन्त में 
एक पक्ष अबच्य मव॒ल ठहरता है। पर निर्णय में यह नियम नहीं है, कि 
संबंन्त पक्ष भतिपक्ष के द्वारा ही निर्णय हो,़योंकि प्त्यक्षादि से भी अर्य 
का निर्णय छोता है, किन्तु परीक्षा के विषय में निणेय पक्ष भतिपक्ष 
द्वारा विचार से ही होता डे । 


(२९) निर्णय । 


तीन प्रकार की कृथा ( पाठ चीत ) होती ह-वबाद, जरप 
आर व्ितण्डा। जो तक्त का जिज्ञास्ु है, 
उसकी कथा घाद 8। इसमें जो पक्ष मति- 
पक्ष लिये जाते हैं, उनमें कोई हार जीत -का 
अभिपाय नहीं होता, किन्तु तत्व के निर्णय का अभिष्राय होता 
है। अतएवन इस में ममाण ओर तक मे ही काम ख्िया जाता है, न 
कि छल आदि से। और विजिसीएु (जीतने की इच्छा वाले) की कथा 
जरप दै । विजिगीपु का अभिष्राय निर्णय का नहीं होता, किन्तु 
जीत का ही होता है, इसलिये वह अपने पत्ष की पुष्टि में छल जाति 
आदि का भी प्रयोग करता है ॥ और अपने पक्षकी स्वापना सेहीन जो 
कथा है वद वितण्डा[ दे। केबल दूसरे के पक्ष" पर आछ्लेप किये 
जाना, भमाण से, तर्क से, छल सन, जाति से, सब तरह आक्षेप किये 
जाना, बस यही चैत॒ण्डिक का काम होता है। यह निक्ृष्ट कथा 
प्रायः ईप्यां से महत होती है । इसलिये वेवण्डिक के साथ कथा, में 
प्रदत्त महीं होना चाहिये, दा धक्के से उसका पक्ष स्थापन कर -लेना 
चाहिये, ताकि छ्विल, थ्र सके | 


(३४०) चाद, जपख्प ऊआार 
वित्तण्डा 


डे नवददैन-संग्रह 
ज़ो वस्त॒ुतः हेतु नहीं और हेतु की नाई भासे,वह हेत्वाभा[स 
हीता है। हेल्वाभासकों असद्धेतु और 
बास्तव हेतु को सद्धेतु भी कहते हैं. 
हेत्वाभास पांच प्रकार का है-सर्व्याम्चार, विरुद्ध, 
(३२ ) हेत्वाभास प्रकरणसम; साध्यसम आर काला- 
के पांच भेद तति । 
जो हेतु अपने साध्य से व्यभिचारी हो, अर्थांव जहां साध्य 
(३३ ) सत्यभिचार गा पहां भी होसके, बंद संब्यमिंचार है- 
त्वॉमास होता है। जैसे कोई कहे-शब्द 
निस हैं, क्‍योंकि वह स्परशवाला नहीं। जो स्पदीरहित है, वह निस- है 
जैंसे' आत्मा, पैसाही यहे शब्द है, इसलिये यह भी वैसा है । यह हेत॒ 
बंयभिचारी है, क्योंकि स्पर्श रहितबुद्धि है, ओर वह आरनेंस है १ 
भाने हुए अर्थ का विरोधी हेठ विरुद्ध है।जैसे शब्द निंसः है, 
कंग्शनि: ऋण है ३ या 
(३४) विरुदे सयेरोधी है, न कि लक 3000 
* जिस से भकरण चल रहा हो, उसको हेतु के' तौर पर कहना 
प्रंकर॑णसमं दै। जैसे शब्द अनिर्स है, क्योंकि 
उसमें निस का धर्म उपलब्ध नहीं होता । येहीं 
इसी से तो विचार चल रहा है, कि उसमें निस्र का वा अनिस का 
घर उपलब्ध नहीं होता। पर जैसे निस का नहीं होता, वैसे आऑनिस का 
भी नहीं होता, सो यह दीनों पक्षों के विशेष धर्म की अन्चनुपरूब्धि ही 
अकरण को चला रही है| यदि शब्द में निस्र, धर्म उपलब्ध होजाए, 
तो घकरण निरुत होजाए, यदि वा अनिरय धर्म उपलब्ध .हो, 'तो 


(३१) हेल्वाभास 


(४७) प्रकरणएसस 


न्याय-दरशन जद 


भी अक्वरण निछत्त दोजाएं। सो यह हेतु दोनों पक्षों को दत्त करने 
बाला है, यह एक के निर्णय के लिये समर्थ नहीं होसक्ता । क्योंकि 
ऐसी जगह दूसरा -विरोधी हेतु भी साथ ही जागता है । जैसे यह 
कहा है; कि हाब्द अनिस है, क्योंकि उसमें निस के धर्म की अनु- 
पलब्धि है, वेसे यह भी कहा जासक्ता है कि शब्द निस है, क्‍योंकि 
उसमें अनिय के धर्म की अनुपलरूव्धि है । इसी आभिमाय से भ्रकरण- 
सम को नवीनों ने सत्प्रतिपक्ष कद्ा है, अथीद जिस देतु का 
प्रतिपक्ष हेतु विद्यमान है । 
जो हेतु स्वयं सिद्ध नहीं, उसको सध्यसम्‌ कहते हें । जैसे 
(३६ ) सास पी ऊैंच्य है, क्योंकि गतिवाली है । यहां 
; छाया का गतिवाला होना भी साधने योग्य 
है, कि क्या पुरुष की नाईं छाया भी चलती. हैं, वा तेज को रोकने 
बलि शर्सिर के चलने से तेज -के अभाव का आगे २ सिलसिल्य 
होता जाता है । आगे-४ बढ़ते हुए शरीर से जो * तेज का भाग 
रोक लिया जाता है, उस ५ की असल्निथि ही पहां छाया होजा[ती 
है 4 सो छाया का. चलेना आपही आतेद्ध है, कद किसी दूसरे का 
साधक नहीं होसक्ता | अतएव नवानों ने साध्यसम की असिद्ध 
कहा है। ' 
जे( हेतु साध्य के काल में न हो, बढ कालातीत कहलाता है 
जस शब्द निस है,क्योंकि संयोग से व्यक्त होता 
है, जैसे मदीप और घट के संयोग से रूप 
व्यक्त होता है, नकि उत्पन्न होता है, इसीअकार भेरी दण्ड के संयोग 
से शब्द व्यक्त होता है,नं कि उत्पन्न होता है, इसलिये ननिय है । यहां हेद 
कालातीत ै। क्योंकि ब्यज्ञथ (व्यक्त होने योग्य)का च्पक्त होना 


# ओई 


( ३७ ) जाल ,तीत 


छ5 नवदरशन-संग्रदद 


व्यंञ्षक के कालमें दौता है,जेसे भदीप के संयोगकाज् में रूपका ग्रहण होता 
है; निर्वेत होने पर नहीं होता । पर भेरी और दण्ड का संयोग 
. निहच होजाने पर भी दूरस्थ घुरुष से शब्द छुना , जाता दे । इसी लिये 
यह- संयोग से ब्यक्भञ्य नहीं,किन्तु उत्पाद्य है। इसी को कालात्यया 


पादिष्ट वा बाधित भी कहते हँ। यह पांच देत्वाभास हूँ, वारतिक 
में इसके अवान्त्र भेद बहुत से लिखे है 


दूसरे अभिष्राय से कहे हुए शब्द का दूसरा 
आअभिभाय कल्पना-करके दूपंण देना छठ है । 


(६८) छल के लोन पद तीन मकार का है, वाक्‍्छल, सामान्य 


मेद छल और उपचारछल । हल 
सामान्य शब्द को वक्ता के आर्भित्राय के पिरुद्ध चिशोप अथे 
में'लेजाना, वाक्‌छल्छ है ।-जैसे किसी ने, कंड 


“ नवकम्बलो<यं हपुरुषः ? यहां कहने: 
बाले का अधिंगायं यह है, कि “ यह पुरुष नये कम्बलूवाला है? 
पर नव॒कंस्व चाव्द के दो अर्थ-होसफऊे हैं, सैये कस्वरूचाछा;और 
नो कंम्वछों' वार ॥; सो यहां छलरूबादी .दूसरे अथे को केकर.: उसे 
दूपण देता है, कि “ कहां है इसके मौकम्व॒ल! । इसके तो, एकदी 

कम्पुल है-॥ इसछलवादी की रोक यह है,.कि. नवकम्पुरछू शब्द जो 
दो, विशेष .अर्थों. का एंक-_ सामान्यशब्द है, उनमें से जो तुमने एक 
अथे की कब्पुत्ा करली है, इंसका क्‍या हेतु है: । क्योंकि बिना 
चिशेप निश्वासक - के -अर्य विशेष के निश्चय नहीं होसक्ता है, कि यह 
अर्थ इसको अमिष्रेतहै।औओर बह विशेष सेरे अर्थ में है' नहीं, इसलिये यह 
तेश -दूपण जन नहीं सकता दे | जोक में चहुतेरे सीमान्य झोब्दं कहे 
जाते हैं, जेसेगी छा,और दूंध॑ल इसांदि गो सारी गौओं के लिये और 


( शे८ ) छल 


(४०) वाक्छतनल 


स्योय-दरीन 3 
दूध सारे दूधों के लिये घोछा जाता है, पर काने वाछा उस गो था 
दूध को लऊाएंगा, जो वक्ता. को अभिषेत है । न कि थिना विशेष 
निश्चायक के आपही विशेष कल्पना करके किसी की गौ और 
किसी का दूध लेआएगा, और दोष वक्ता को देगा | 

” अद्र्तीवीद वा भायोवाद से कहे हुए चचन को देछुपरक था 


पर व नियमपरक लेजाना सामान्यछलछ दै १ 
जसे किसी ले कहा, कि अहो चद न्ाह्मण- 

पुत्र कैसा विद्या और धर्म से सम्पन्न है, इस पर कोई कहे कि 
चराह्मणसुत्त में विद्या और धर्म की सम्पत्ति होती ही है । इस वचन 
पर यह दृषपण देना, कि “ यादि चाह्मणसुत विद्या ओर धर्म से 
सम्पन्न होता ही है तो ब्रात्य ( संस्कारदीन) भी विद्या और धर्म से 
सम्पन्न हो,क्योंकि चह भी लाहझणछुत है” यह साूमान्यछछ है । 
इसका उत्तर यह है, कि यहां त्ाह्मणघुत्त में विद्या और धर्म की 
सम्पत्ति के अधिक सम्भव होने से उसकी पसेशा की है, नकि जाह्मण- 
पुत्र हीना विद्या और धंम की सम्पत्ति का देतु कहा है, उसको 
हेहु वंदाकर दूपण देना-मिथ्या है। इसी प्रकार “शात्रिः स्वप्नाय 


मूतानां चेष्टायै कमणामहः राव शाणियों के सोने के लिये 


और दिन-काम 'के लिये है (मतु०ण 2 यह धायोवाद है, न कि 
सियम किया हे;इसलिये इसपर यह दूपण देना कि रात को भी उल्लू आदि 
प्राणी जागते हैं, इसलिये यद्व चचन ठीक नहीं, मिथ्या है । 


उपचार से कहे हुए शब्द को सुख्य अर्थ में लेकर दूषण देना 


हद. ० 
(७२) उप्थारछल। 3 पचीरेंछलरै। जैसे “भश्चाः कोशन्ति” 
:  *« अंचान घुकार रहे हैं ।.इस पर यह दूषण 
देना कि “ मचानों पर बेंठे हुए पुरुष पुकार रहे हैं, न कि मचान>” 


ख्द नवद्रशन-संग्रह 


यह उपचारछलछू-है-),क्योंकि यहां मचान-शब्द मुख्य नहीं,.: किन्तु 
गौण- है, मख्वस्थपुरुषों के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआं डै,. अधान .और 
गुण शब्द का पग्नोंग वक्ता की इच्छा. पर होता है, ..और :अर्प 
उसी के अभिषप्राय से लिया जाता है, जब -वह अधानशब्द का 
प्रयोग करतां है,-तो मुख्य -अथ छेना चाहिये, और जब गोण दब्द 
का भ्रयोग करता हैं, तो गौण अर्थ केना चाहिये । 

असव-जचर जांति-दै जब कोई सच्चा उचर न फुरे, तो: 
.साधर्म्य वैधर्म्य को केकर ही जो समय टाला 
जाता है, वह जात्युत्तर होता है। 

“साधम्पैसमावैधस्सैसमा इसादि चौवीस जातियें हैं ।जो साधर्म्य 
सह आलि के थे से स्थापनाहेतु को द्पक उत्तर है, -चह 
आस भेद... सीधर्म्येसमा है, जैसे “परमात्मा सक्तिय 

2 है, क्योंकि क्रिया का हेतु जो गुण- है, -वह 

उसमें पाया जाता है, जैसे ढेले में?” (यहां. क्षिया का हेतु गण ., 
क्ियाजनकवासुसंयोगांदि लेना) - इसं स्थापना में यह. .ऊत्तर : 
४ के .यंदि सक्रिय. के साधम्यें से साक्तिय-मानों; तो विश्वुतारूप 
जो :निष्किय का साधम्ये है, उससे निष्किय-ही क्यों न -हो, इसमें 
कोई जिनिगममकऋ नहीं है” यह असदुत्तर' इंसलिये है, कि 'इससे 
'निण्कियता सिंद्ध नहीं हुई ॥ ९ ॥ वैधस्य से जो दुपक उत्तर हों, 
वह वेधम्येसमा है । जेसे उंसी अनुमानं' में € क्रिया वांले देले 
साधर्म्य से येदि किंयावान है परमात्मा ?” तो विश्वुलरूप जों उससे 
वैधर्म्य है, उससे निष्किय ही क्यों न हो, क्योंकि: उसके साधर्म्य 


7 (४३) जाति । 


के संदिग्धों से से एक का निणेय कर देने बाला हेतु “विनि- 
“गंमकं”छेत चलाता है * ओर . ऐेसी .व्युक्षि को विभिगसना 
कचंतें हें | 


न्याय-दर्शन ९ 


सें कियावान होना चाहिये, वैधम्य से निष्किय नहीं होना चाहिये?” 
इसमें कोई विनिममक नहीं है* ॥ २ ॥ दूसरे के हेतु से ही उसके 
अव्यापकः धर्म का पक्ष + में आपादन करना उत्कृषेसमा है जैसे 


४ शब्द: अनिय है, क्योंकि कृतक है, जैसे घड़ा ” इस पर कोई 
कहे “ यदि कृतंकल हेतु से शब्द घठ की नाई आअनिस हो, वो 
उसी हेतु से शब्द घट की नाई सावयव होगा ॥ ३॥ दूसरे के 
कहे हुए. हृष्ठान्त के साधर्म्य से पक्ष में दूसरे के माने हुए धर्मोन्तर 


७०. 


का अभाव साधन अपकृषसमा ऐ, जैसे उसी अलुमान में -/ यदि 
कृतक होने से घट की नाई शब्द अनिय हों, तो उसी हेतु से शब्द 
घटे की. नाई अआ्ावण हो (श्रोतरग्रह्म न हो) ॥ ४ 9 स्थापन 
करने योग्य जो दृष्ठान्त का धर्म है, उसका पक्ष "' में साधन करनां 
वर्ण्णसमा है । जैसे मथमोक्त' अनुसान में कोई कहे “ किया कां 
जनक जो नोदन संयोग है उस चारा होने से ढेलाआदि तो किंया+ 
वाने हीं, पर परमात्मा को क्रियावान मानने में क्रियाजनकतोदन- 
संयोगवर्ता भी होगी. ॥ ५ ॥ साध्यधर्म ओर हेतुर्घम दोनों कीं 
पक्ष में तुल्यता साधन आवृण्येसमा हैं, जैसे -उसी अनुमान "में 
४ हेले आदि में. जो क्रिया के जनक नोदनादि' शुण हैं,' वह 
परमात्मा में असिद्ध है | सो छुल्य होने से जैसें असिद्ध क्रियाजनक 
शुणण से परमात्मा: में क्रियांचता सिद्ध करते हो, वैसे वेसी :क्रिंयां 
बचा से क्रियाजनकगुण वाला होना भी क्‍यों नहीं सिद्ध करते 
क्योंकि इसमें कोई नियामक नहीं है ॥ ८ ॥ इष्ठान्त में विकहूप 

'_ # साधंम्येससा में विभु के साधर््य से निष्कूयत सि्द कीःहै: 

अर वेधस्येससा में सक्तियत्व के वेधस्ये से निष्क्ूयता सिद्ध-कीं है; 


इसनामसाज साधसम्यससा और वेधस्यंसमा सें भेद है, “इसी प्रकारः 
- आशे भी सच्झमेद को जानना । १ जिस में साध्य सिद्ध करना है ॥; 


<० नवददौन-संग्रद 
दिखलाकर दार्शान्तिक में विकल्प कहना विकल्पसमा है । जैसे : 
उसी अनुमान में क्रियाजनकञ्॒ण वाली बस्तु कोई शुरू (आरी) ;! 
होती है, जैसे ढेला आदि, कोई' ऊघु ( इलकी )- जैसे वायु । इसी 
अकार क्रियाजनक गुण से युक्त कोई वस्ठु क्रियावाली. होगी 
जैसे देला - आदि, कोई निष्क्रिय होगी जैसे परमात्मा । 

पहला विकल्प तो होता- है, पर यह नहीं होता, इसमें क्या नियामक 
होगा॥ ७ ॥ इृष्ान्त की पक्ष के साथ छुल्यता कहनी -साध्यसमा 
है ( यहां साध्य शब्द पक्ष का बाची है) जैक्ष उसी अनुमान में 

यदि, जैसे ढेला है, बेसे परमात्मा हैं? यह सुम .कहंते हो, तो 

जप आत्मा है, वैसे ढेला है” यह भी आता है ॥..सो यदि 
परमात्मा में क्ियावत्ता सिद्ध करते हो, तो ढेले में भी सिद्ध कंरनी 
चाहिये ॥ “ नहीं ? यदि कहो, तो- फिर जैसे ढेला है, वैसे, आत्मा 
है, यह न कहना चाहिये । क्योंकि ढेले के सदश परमात्मा. है, -पर 
परमात्मा के सदश ढेंछा नहीं, इसमें कोई नियामक नहीं है ॥ < ॥ 
हेतु और साध्य की. प्रात्ति से तुल्यता कहनी प्राप्तिसमा है - अर्थाद्‌ 


यदि पक्ष; में हेतु और साध्य - दोनों - -विद्यमान . हैं, तो 
माप्ति में कोई भेद न होने से यह नियम केसे हो, कि यह साथक 
आर बह साध्य है | जेसे उसी अज्ुमान में “ क्रियाजनक गसुणवाला 
होने से क्रियावाज़ा होना ही क्योंससेद्ध करते हो, क्रिया वाला होने 
से चैसे सुणवालरा होना क्‍यों सिद्ध नहीं करते, क्योंकि दोनों -में कोई 
भेद नहीं हैं, । ५ । हेतु और साथ्य-की अमाप्तिःसे -उुल्यता कुहनी, 
अग्राप्तिसम्ता है, जैसे  परवोक्त दोष से यूदि यह कहो, कि विना 
आप्त हुए हेतु-साध्य का .सावक है, तो अप्राप्ति.में विशेषता न होने से 
सव का साधक. होगा, यही हेतु साथ्य के अभाव को भी क्‍यों नहीं 
सिद्ध कर देगा, क्योंकि इसमें कोई विंनेगमक नहीं:-है;॥ २० ) 


न्याय-दजन | ८९ 
साधव की परम्परा का जश्ष प्रसंग्समा है, जैसे “ फक्रियाचाल्य 
होने में क्रियालनक शुणवारा होना साधन है, क्रियाजनक गुणवाला 
होने में क्या साधन हैं, क्योंकि साथन के विना किसी की सिद्धि 
नहीं होगी, इसी ध्रकार फिर उसमें क्या साधन है, इसादि। २२॥ 
दूसरे के दृष्ठान्त से साध्य का अभाव साघन प्रतिदृष्टान्तसमा है, 


जैसे उसी अजुमान में ठेले के दृष्ठान्त से क्रियाचारा होना सिद्ध 
करने पर कहा जाए “ निष्क्रिय आकाश के ह्श्ान्त से परमात्मा 
फो निपष्क्रियता ही क्‍यों न हो। ठेके के धृष्टान्त से क्रियावता तो 
होती है, पर आकाश के दृष्ठान्त से निप्क्रियता नहीं होती, इसमें 
कोई नियामक नहीं है? ।९८॥ अनुत्पत्ति से दृषण देना आनुत्पत्ति- 
समा है. जैसे शब्द नित्य नहीं है, क्योंकि ्रयज्ञ के अनन्तर होता 
है! इसपर कोई कहे ' प्रयत्न के अनन्तर होना, जो अनिश्रता का 
'कारण है, वह उत्पत्ति से पहले शब्द में नहीं होता है, उसके न होने 
से शब्द नित्य ठहरता है, और यादि निस है, तो अमुत्पल (न उत्पंन्त 
हुआ ) ही है'। १३। साधारण धर्म दिखलाकर सेशय को उठाना 
सेशयसमा हद । जेसे शब्द अनिस है, क्योंकि कासे है ! इस पर 
कोई कहे ' शब्द का अनिय्घट के साथ जैसे कार्यत्वरूप साधर्म्य 
है, बैसे निस्र जो शब्दत्व ( शब्द गत जाति ) है, उसके साथ ओच- 
आह्य होना रूप साथम्य है, सो दोनों के साथ साधमूरय से संशय होगा 
क्योंकि एक के निर्णय में कोई नियांमक नहीं है? । १४ । वादी से 
कहे हुए हेतु के साध्य से निपरीत ऊथे का साधक और हेतु उठाना 
प्रकरणसमा है, प्रक्‌णसभ॒ देलामास का उदाहरण ही इसंका 
उदाहरण जानो | २५५० । तीनों कालों में ही हेतुता के असम्ंभव से 
अहेतुता केहनी अहेतुसमा हैः जैसे  कार्यत्वरूप साधने (हेतु) 


डर अवदरीन-संग्रह 
अपने साध्य अनिसत्व से यदि पृ्च॑कालछ॒त्ति है, तों उस्त काल में 
अनित्यरूप साथ्य के अभाव से वह किसका साधक होंगा,- और 
यंदि पंथ्वातंकांलदीच है, तो पृत्रेकाछ में साधन के अमाने से किस 
कां सांध्य अनिसतर होगा, और यदि दोनों" एककालछूहिं हैं, 'तो 
कौन, किसका -साथक और कोन किसका साध्य होगा, क्‍योंकि इस 
में; कोई -विनिगमक नहीं है? । ५८ । अर्थापत्ति के आश्रय 'से साध्य 
का अभाव जूृठाना अथोपत्तिससा है। जे पूर्वोक्त अनुमान में 'अ- 
निम्न के;साधमस्स से शब्द में अनिसता है,तो अर्थापत्ति से सिद्ध हुआ, 
कि त्तिया के साधरम्य से निख्रताभी होगी, क्योंकि दोनों में से .एक 
के निर्णय में कोई नियामक नहीं है? । १७ ।:सव के अविश्ञेप का भसंग 
जठाना-अविशेषसमा हैं । जैसे उसी अनुमान में “यदि कृतक 
होना, अभनिसघटादि के. साथ साधर्म्य है, इसलिये शब्द अनिस है, : 
तो सत़ह्मानारुूप अनिम्न घट के साधर्म्य को केकर सारे ही द्रव्य ग्रण 
अनिस होंगे। तेरे कहे हुए साधर्म्य से झब्दकी अनिखता तो सिद्ध 
होती दे; पर मेरे कहे हुए से सब की अनिलता , नहीं सिद्ध होती 
इस. में कोई नियामक नहीं है? )- १८ । दोनों पक्षों के साधर्म्य-.से 
साधन की आपत्ति कहना आपत्तिसमा है,जेसे यदि अनियंतांका ' 
साध्षत कायत्व शब्दमें बनसक्ता है,इसलियेशब्द अनिय है,तो -नियता 
का साधन भी कोई वनसक्ता है,इसलिये निसता. क्‍यों .नहीं?॥ २५०। 
चादढ़ी से कहे हुए. साधन.के अभाच्र सें भी साध्य की उपलब्धि -कहना 
उपलब्धिसमा दे जसे शब्द अनिय है, क्योंकि' अयनालुसारी 
है!'इस,पेर कोई कहे भयनल के घिना भी: वाझुु के नोदन -के. वश-से 
रक्ष, की, शाखा के हटने से शब्द की उपलब्धि, होती है. | .इसलिये 
शब्द भ्यज्ालुसारी नहीं हैः।.२० । बादी ने जब- अनपलऊूव्धि के 
वश से किसी अर्थ का अनद्ीकोर किया हों, तो अछुप्लान्ध वश 


जज 


ह न्याय-दर्शन <ड््‌ 
से:ही वादी के आभेमद भी किसी पदार्थ का अभाव साधन 


अनुपलूबव्धिसमा ह, जैसे (विद्यमान जछादि की भी आंबरण .. 


(हकने ) के वश से अनुपल्लीव्ध होती है, तद्वव विद्यमान शब्द की 
भी आवरण के वच्य से अनुपरूब्धि होगी! इस मत को जब वादी ने 
इसतरह दूपित किया, कि * यदि आवरण के बद् से शब्द न उप- 
रूब्घ हो, तो जलादे के आवरण की नाई शब्द का भी आवरण 
उपलब्ध हो! इस पर जाति बादी कद, कि “/ यदि अनुपरूव्धि से 
आवरण का अभाव मानते हो, तो अनुपक॒ृब्धि की अनुपलृव्धि से 
आवरण की सिद्धि होगी” । २२ । घम की नित्यता अनित्यता के 


विकल्प से धर्म की निस्रता का साधन मित्यसमा है।जैसे “शब्द 


की जो अनिश्ता ठुप कहते हो चुद शब्द में निय है वा अंनिय ३० 


. यदि निय है. तो धर्म के निस होने से धर्मी भी निंस होगा, 


इसलिये शब्द मिस्र है । और यदि अनिस है, तो शब्दह॒क्ति आने- 


सता के अनिस होने भे शब्द निल ही सिद्ध होता है,इसमेंकार दोर्नो' 
तरह से. शब्द निस सिद्ध होता ६/।०२०॥ अनेस दृए्ठान्त के साधर्म्स 


से सब की आनिसता का अप्तद्भ उठाना अनित्यसमा है -। -जैसे 
“यदि आनिस घट के साद्ध्य से शब्द को आनेस कहते हो, तो' 


किसी न किसी धर्म से सव ही उसके सदद्य हैँ, इसलिये से ही 


अनिस उहरेंगेट। २६॥ बादी से के हुए हेतु का अन्य कार्य से- भी: 
हर है. जप उ. 5 घ्तरी * 

सम्भव कंइना कार्येसम[ है, जैसे उसी अनुमान: में, ' पर यनालुसारी' 

होना दोनों प्रकार से ही वन सक्ता है-धत्मदि की नाईं :झाब्द- को 


'उत्पत्ति चारा मानो, चाहे जल्गादि की नाई आवरकवाला ( पंरंदे में 


डइपा हुआ ) मानों: क्‍योंकि दोनों ही जगह. मयन्नांछुसारी होना देखा- * 
, गया: है। सो, भवज़् का कार्य जब, आवरण की :निल्त्ति ' भी, बन. . 


डे नवद्धदीन-संग्रह 


सक्ता है, तो इस से आनिय्वा की सिद्धि नियन नहीं होंसक्तीय २४ । 
चोबीः जल ऑ 6 लत रु डे ग 
यह चौबीस जातियां हैं, उनके नऋक्ष्म अकार और भी हैं । - 
६0 निबरआाओ उप का न फुरना वा उल्दा फुरना निग्मह- 
५] प्य् 2 
स्थान अर्थोत पराजय की जगदई है | 


निग्रहस्थान बाईस प्रकार का है । उनमें से पतिज्ञात अर्थ का .. 
गम परिलाग प्रतिज्ञाह्मनि दै। उदाइरण-इन्द्रियं 
चाईस सेंद का विपय होने से शब्द आनिस है, घट की. 
नाईं। इसपर दूसरा कदे,कि इन्द्रियोँ का विषय सामान्य(जातिगनिय है, 
इाब्द भी वैसा क्‍यों न हो। तो फिर पृर्वतादी कहे, कि यदि इन्द्रियों 
का विपय सामान्य निस है, तो भल्ठे शब्द भी नि हो, इसप्रकार . 
पहली भतिज्ञा का परिसाग परतिज्ञाह्नि दे।९। दूसरे के कद्दे हुए दूषण 
को इटाने के लिये पहली प्रतिज्ञा में नया विशेषण डालकर नई 
भातिज्ञा चनाना प्रातिज्ञान्तर दे । जेंसे “ पथिवी आदि गुण- 
जन्य हैं, क्योंकि कार्य हँ। इस अनुमान में वादी की इम्वरेच्छा , 
वा ज्ञान वा कृति से जन्य सिद्ध करना है ।. इस पर यदि कोई 
अदृछ्ठजन्य होने से सिद्धसाधनता कहे, तच ईश्वरचादी अपनी अतिज्ञा 
में यह नया विज्ेपण लगाए, कि 'सविपयकरशगुणजन्य हैं! । त्तों यह 
प्रतिज्ञान्तर है । सविषयक गुण ज्ञान इच्छा कृति हैं | दूसरे नहीं शा 
अपने कहे हुए साध्य के विरुद्ध हेतु कहना प्रतिज्ञाविरोध हैं 
जैसे “ दब्य गुण से भिन्न है, क्योंकि रूपादि से अकूय उपलब्ध नहीं 
होता है?॥ ३ । दूसरे के दृषण देने पर- धतिद्वाव अर्थ का अपछाप 
( इन्कार? प्रतिज्ञासंन्यास दै।लते शब्द अन्‍ित्य है,क्योंकि इन्द्रिय . 
का विषय है? इस परजब दूसरे ने सामान्य(जाति) में व्यभिचार उठाकेर :: 


स्याय-दर्शन द्य 
दृषण दिया, तो अपने कहें का अपन्यप करना, कौन कहता है,शब्द 
अनित्य है! जअतिक्ञा सेन्‍्यास हैं । ४। दूसरे के कहे दृूषण को 
उखाइने के लिए पहले क्दे हेतु में नया व्रिशेषण डालना हेत्वन्तर 
है। जेसे ' शब्द अनित्य है, भत्यक्ष होने से” इसका जब सामान्य 
में व्यभिचार दिखलाया, तो हेतु में यह विशेषण देदिया, कि जाति 
बाला होकर (भत्यक्ष होने ले)” । ०» । भक्त के अनुपयोगी अर्थ 
का कहना जर्थान्तर है जैसे शब्द नित्पे है, स्पदी वाला न होने 
से यह हेतु है । हेतु पद तु भत्यय आकर दि धातु से वनता है, 
पद उसको कहते ह जिसके अन्द कोई विभक्तिहोइसत्यादि।६।अवाचक 
शब्द का प्रयोग निरथक हे; नेते शब्द अनित्य है, क्‍योंकि जब 
गडइदश हं, इत्याढि ॥ ७ । पारिपंत और पतिवादी के बोध के 
अजनक पदों का भयोग अविज्ञातारथ हें, यंद अन्य छिष्ट होना 
था अपसिद्धार्थक होना, वा वहुतमत्दी उच्चारण करना? इत्त्यादिरूप 
है। ८ । परस्पर अप्तम्बद्धू अर्द वाले पदों का समूह अपाथ्क है, 
जैसे शब्द, बट, पट, नित्य और अनित्य हैं, क्योंकि अमेय हें, 
इत्यादि । ९ | (भतिज्ञाआंदि ) अवययबों का उल्ठे क्रम से कइना 
अआप्रापकाले दे, जमे ' शब्द होने से शंब्द अनित्य है? [१०। 
किसी अवयन से शुन्य अवयबों का कइ्दना त्यूल है । २१ । 
अधिक हेतु आदि कददना अधिक है, नेसे शब्द अनित्य है, क्‍योंकि - 
वह झाब्द है, क्योंकि वह ओचग्राह्म है? इत्यादि ।९०। अनुवाद 
के बिना कदे हुए का फिर कदना पुलरुक्त है, जैसे ' शब्द अनित्य 
है, शब्द अनित्य है? इत्यादि । ९३। परिषद से तौॉनिवार कहे हुए 
का भी अनुवाद न करना अनचुभाषण है।१४। परिपत ने 'तो 
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जानलिया है और तीन चार कहदियां है, तो भी वाक्त्यार्थका न 
जानना अज्ञान है। *%। दूसरे के कहे हुए को उत्तर के योग्य 
जानकर भी उत्तर के न फुरने के वश से छुप होना अम्रतिभा है। 
दूसरे समय में न होसकनेवाले किसी काये का अवधच्य करना 
बतलछाकर कथा का बन्द करना विक्षेप है। *७॥ अपने पक्ष में 
दोष को न हृटाकर दूसरे के पक्ष में दोप देना मतालुज्ञा है । १<। 
उठाने योग्य दूसरे का जो निग्नहस्थान है, उसका न उठाना 
पर्यज्ञयोज्योपेक्षण है। १६ ॥ जिग्रहस्थान से रहित स्थल में निग्रह- 
स्थान का उठाना निरसुयोज्याठुयोग दैं। *० । कथा में 
स्वीकार किये सिद्धान्त से गिरजाना अपसिद्धान्त है । ९ । 
हेत्वाभास एवं कह आए हैं ।<२२। इनमें से अनतुभाषण, अज्ञान, 
अप्रतिभा, विक्षेष, मतालुज्ञा, पर्यन्नुयोज्योपेक्षण, यह न फुरनारूप- 
« निग्नह- स्थान हैं, शेप उलछटाफुरनारूप ॥ 
इन सोलह पदार्थो.में से ्रमेय के तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है। 
. सोछूह पदार्थों का तत्त्वज्ञान इस क्रम से मोक्ष का देसु हैं- 
(४७लु्क्ति कर ऋ्रस। उेवजन्म, प्रवृत्ति - दोषमिथ्याज्ञाना- 
नाऊत्तरोत्तरापांय तदनन्तरापायाद- 
पवर्गः (नया? ९। २११०) ॥ 
- अ्थे-छुभ्ख, जन्म, पघदटात्ति ( धरम, अधर्म ) दोष (राग, द्वेप मोह) 
और मिध्याज्ञान इनमें से उच्तररके नाइा में उससे « अनन्तर(पूर्व) का 
नाश होने से अपवर्ग ( मोक्ष ) होता है ।शरीर को आत्मा समझना 


इत्यादि जो मिथ्याज्ञान, है, उससे रागद्वेष उत्पन्न होते हैं, रागद्वेष से 
पुण्यपाप, पुण्यपाप से जन्म, जंन्म से दुःख । यह .सिलासिला संसार 
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चक्र का है। अब जब आत्मा का तत्त्वज्ञान होता है, तो तत्त्वज्ञोन 
से साक्षात्‌ दुःख का नाश नहीं होता है, क्‍योंकि तत्त्वज्ञान 
मिथ्याज्ञान का विरोधी है, न कि दुश्ण. का | इसलिये ततत्त्वज्ञान 
से मिथ्यानज्ञान का नाश होता है, मिथ्याज्ञान के नाश से रागद्वेप 
का. रागद्वेष के नाश से पुण्यपाप का अर्थात जिस में रागद्वेप नहीं, 
उसकी प्र्धत्ति पुण्यपाप के संस्कारों से रहित होती है ) पुण्यपाप 
के नाश से जन्म का नाश आर जन्म के नाश से दुश्ख का 
मादा होता है । दुश्ख का अत्यन्तनाश ही मोक्ष है 0 
( छटा--सां ख्यदर्ण न ) 
इस दर्शन के प्रवतेक कृपिलमुनि हैं, अतणव इस दर्शन को 
(१) इस दर्शन का कांपिल दर्शन कद हैं। ओर भकृति से 
प्रबंधक: लेकर स्थवूलभूत पर्यन्त सारे तत्त्वों की संख्या 
कहने से सांख्य दश्शेस कहते हैं ॥. - 
इस दर्शन का उद्देश्य प्रकृति पुरुष की घिविचना करके उनके 
अलग 5 स्वरूप को दर्शाना है, क्‍योंकि 
भक्ति से अपने आपको चिचिक्त न देखता 
हुआ ही घुरुप वद्ध है, ओर विविक्त - देखता 
इआ ही मुक्त होता है ॥ * 
यह प्रसिद्धि है, कि कपिरूसुनि ने वाईस ख्त्र रचकर 
(७ ्य क.. ओसरिसुनि को उपेश किये। आश्रित 
- अचार । ने पाह्चशिखाचाय को,. पश्चशिखाचार्य. ने 


सरचिस्तर शास्त्र रचा । योगदर्शन के व्यास 
भाष्य में जो सूत्र प्रमाणतया उद्धृत किये है, बह सब पश्चदिखाचार्य 


न ज् 
हो ५ 


(२) इस दशशन का 
उद्देश्य) 
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के हैं | यह सूत्र बड़े ही छुन्दर और गम्भीर दें | पर यही उद्धुतसूत्र 
आअब हमारे पास थोड़े से रहगए हैं। यूलग्रन्य छप्त होंगया. है श 
वर्तमाल साँख्य दशैन भी कपिल झुनि का बनाया हुआ कहागया 
की है। पर इसमें भी कोई संदेह नहीं, 
मिल दर्शन और. चीन आचार्यो (इंकराचार्य,चाचस्पतिमिश्र 
> है | आह न्ञे ० 5. भी जद्धत ४5 
साफ सास) आदियों ) ने इसका कोई भो सच डद्धुत नहीं 
किया, पर सांख्य की कारिकाएं बहुधा 
उद्धत की हैं । और टीका भी वाचस्पर्तिमिश्र की की हुई इन कारि- 
काओं पर जो है, वहवर्तमानदर्शनके विज्ञानभिक्षुकृत भाप्य से पुरानी 
है। यह कारिकाएं आर्या छन्‍्द में ईश्वरक्ृप्ण ने बनाई हैं । छतचचत 
संज्ेप से सांड्य का सारा विषय इन कारिकाओं में दिखलायागयाहै। 
पक्ाति, महत, अहड्ढडगर, पञश्चनतन्मात्र,एकादश 
इन्द्रिय,. पश्चयमहाभूत और पघुरुष यह 
| - पच्चीसतत्त्व हैं पे 
प्रकृति उसको कहते हैं, जिससे कोई वस्तु बने, और जो 
वने उसको विक्राति कहते हैं । जसे मही से, 
घड़ा बनता है ॥ यहां मह्दी परकृति है और 
घड़ा विकृति (वा विकार ) है ॥ 
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अब इन पच्चीस अर्थों में से कोई अथ केवल प्रकृति है, कोई 


(८) झांख्य सच्मत. तिविकृति है, कोई . केचलाविकृति 
पदाथों'के चारप्रकार है) कोई न प्रकृति न विक्राति हैं) जा सूलछ 
सअहझछाते ह अथांत जिससे आगे वनना आरम्भ 


(६) सांख्यसन्पत 
यच्चीस पदार्थ । 


(७) प्रकृति 
विक्रनति भाव । 
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हुआ है, पर वह आप किसी से नहीं बनी, वह केवलप्रकृति है, 
वही सुख्य मकृति है, इसलिये उसी को ऊपर प्रकृति कहा है । 
और मुरूय कृति होने से ही उसको प्रधान कहते हैं। अव्यक्त 
भी इसी का नाम है । इस प्रकृति में जब रूुंष्टि के लिये प्लोभ 
( हिल चल ) होता है, तो पहले पहल जो तत्त्व इससे उत्पन्न होता 


श्र लिन ० व पु हि. 
है, उसका नाम है भहुत्‌, फिर जो महुत्त्‌ से उत्पन्न दोता है, उसका 


नाम है अहज्लार फिर अहड्जार से पश्चतन्मात्र (अर्थात रूप- 
तन्‍्मान्र, रसतन्मात्न, गन्धतन्मात्र, स्पर्शतन्‍्मानन और दाव्दतन्मात्ष ) 
और ब्यारह इन्द्रिय (बाणी, हाव, पाद, पास्ु और उपस्थ, यह 
पांच कर्मेन्द्रिय, नेच, ओजच, भाण, रसना, और लचा यह पांच 
ज्ञनेन्द्रिय और ग्यारदवां मर ) । पश्वतन्मानरों से पश्र महाभूत उत्पन्न 
होते हैं(गन्ध तन्‍्मात्र से एथिवी, रसतन्मात्र से जऊू, रूपतन्मात्र से तेज, 
स्पशतन्मात्र से घायु और शब्द तन्‍्मात्र से आकाश ) १ इन में से 
महत्‌ः अहड्भाार की प्रकृति और प्रधान की विकृति है, इसी प्रकार 
अददद्भार तन्मात्र और इन्द्रियों की मकृति और महतव्‌ की विकृति है, 
और पश्चेतन्मात्र पशञ्च महाभृतों की मक्ृतति और अहड्ढडार की 
विकृृत्िि हैं । इसलिये महत, अहड्तशर और पश्चतन्मात्र यह प्रकृति- 
विरृति हैं। और ग्यारद इन्द्रिय और पञ्व महाभृत केवल विकृति 
हैं, क्योंकि यह उत्पन्न हुए हैं, पर इनसे आगे कुछ उत्पन्न नहीं होता 
(प्रश्ष ) यहां एूथिवी आदि की भी गौ दक्ष आदि विकृति हैं, और 
उनकी भी जागे दि अंकुर आदि बिकृति हैं । (उत्तर ) जेसे 
प्ृथिवी स्थूल है और इन्द्रियग्राह्म है, इसी श्रकार गो रुक्षादि हैं । 
इसलिये गो आदि एथिबी आदि से कोई अलग तत्व नहीं। और 


पर 


९ यहां ऐसी विकृति से अभिपराय है,नो अपनी मकुति से एक अछग ही 


«० नवददैन-संग्रह 
तत्व होजाए, इसलिये यह केवल विक्तति ही कहे हैं । अब - पुंरुष ने 
प्रकृति न विकृति है।न उससे कुछ वनता है, न वह किसी रे 
बना है। जैसाकि कहा है- “ मूलप्रकृतिराविकृतिर्म हदाय्रा: 
प्रकातिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारों न प्रकृतिने 
विकृतिः पुरुषः ?--भूछ अ्रकृति किसी की विकृति नहीं है 
महतः आदि सात ( महव्‌, अहड्गरर और पश्चतन्मात्र ) प्रकृतिविज्ञा 
हैं। सोलह (पश्चमहाभूत और ग्यारह इन्द्रिय ) विकृृति हैं, और पुरु' 
न प्रकृति है न विक्ति हैं (सं० का० ३)॥ 

इृष्ट मजमानमाप्ततचन च॒ सर्वप्रमाणसिद्धखात्‌ 
| जिविर्ध प्रमाणमिष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमा 
णाद्धि ॥ 8 ॥| भंमेय की सिद्धि प्रमाण 8 
अवीन है,इसलिये तीन प्रकार का श्रमाण माना है-प्र॒त्यक्ष,अजुमार 
और झ्ञडद | और सारे प्रमाण इन्हीं के अन्तर्गत आजते हैं । 


(<) तो न प्रमाण । 


जो कुछ इस जगत में है, वह सदा से है, और जो नहीं है 

; «<._ वह कभी भी नहीं होता है। नया कार्य उत्पर 

_ (१०) सत्कार्थवाद जेता हुआ जो हमें मतीत होता है, वह भ॑ 
आर कःायंकारुण का 3 <: 

अभेद । नया नहीं। होरहा, पहले .ही था, पहले अव्यत्त 

(छिपा हुआ ) था, अब व्यक्त हुआ है, जेर 

पीलेने से तिलों में से ते, कूटने से धान में से चावरू, और दोहरे 

से गौओं में से दूध व्यक्त होता है, इसी तरह दूध से दही औ.. 

दही से मक्खन ज्यक्त होते हैं । यद्दि उनमें पहले ही .न होते, . तो 

कमी व्यक्त न होंते | इसी तरह मह्दी में घड़ा और तन्तुओं में चख्र 

' पइंछे 'ही विद्यमान थे, पहले अव्यक्त थे, जअंब ज्यक्त हुए हैं.-' 


सांख्य-दर्शन ण्क 


क्योंकि मदहदी की ही अवस्थाविशेष घड़ा है और तन्तुओं की ही- 
अवस्थाविशेष वख्र है। अतणएच घड़ा मदहदी से और वस्र तन्तुओं 
से कोई अलग वस्तु नहीं। जेसे सोने के भूषण सोना हैं, वैसे मद्टी के 
बर्तन मह्ी हैं । (पक्ष) जब काये अपने कारण में पहले ही विद्य- 
मान है; तो उप्तकी उत्पत्ति के लिये यत्ष करना व्यर्थ है (उत्तर ) 
विद्यमान होता हुआ भी अव्यक्तावस्था में है, उसको व्यक्त करने 
के लिये यत्र किया जाता है, जैसे विद्यमान ही तेल को व्यक्त 


' करने के' लिये तिलों को पीछा जाता है: यह इस तरह काय्य को 


उत्पत्ति से पहले ही सव्‌ ( विद्यमान ) मानना सत्कार्यवाद है । 
सत्कार्यवाद में कार्य कारण का अभेद माना जाता है, क्योंकि हरएक 
कार्य अपने कारण की बहुतसी अवस्थाओं मेंसे एक अवस्थाविशेष है । 
और नाश भी अभाव नहीं,किन्तु कारण में रूय होना है,नैसे वर्फ का 
पिघल कर फिर पानी होजाना | और पानी का फिर भाष हो 


. जाना । इसलिये सांख्य का सिद्धान्त यह है-“ नासत आत्म- 


छामो न॑ सत आत्महानम्‌ ”>जो नहीं है, उसको. खरूंप- 
लाम नहीं होता, और जो है, उसका स्वरूप नाश नहीं होता ॥ 

.. जो छुछ इस जगत में होरहा है, यह सारा परिणाम- का 
फल है, अर्थीतः हरएक वस्तु बदल रही है, 


: (११). परिणासवाद दूध दही वन जाता है, और पानी वर्फ । बीज 


अकुर बन जाता है; और अंकुर एक बंड बनस्पति.॥ इसप्रकार 
 स्वेच् हीं परिणाम होरहा है। 


ई 


" रि इस परिणामका कारण गुर्णोका अपना स्वभाव 
* (१४) पा प्चाल का है उयोकि“नच्े हि शुणजृत्तस्‌” चलना 


कारण 


शुणों का स्वभाव है, चह कभी ठहरे नहीं रहते, इसलिये उनमें परि- 


बज नवदशन-संग्रह 


वर्तन होता ही रहता है । 
*.. 'जों बस्तु चिरकाछ तक एक दी रूप में दीखती हे, . वह भी 
परिणत होरही है, जैसे एक पत्थर क्षण २ में 
परिणत होरहा है,और इसीलिये वह भी कभी 
जाकर बोदा होजाता है ॥ भेद केवल इतना 
होता है, कि कभी सदृश परिणास होता है और कभी विसंदश + जब 
तक दूध २ है, तव तक उसमें सदृश परिणाम होरदा है, जब वहं- दही 
वनने रूगता है, तो विसद॒श परिणाम परत होता है. ॥ पर परिणाम 
दूंध कीं अवस्था में भी होरहा है, अतणव ताजद दूध से देर के दोहे 
हुए का भ्रभाव बदर.जाता है । गुण कभी ठहरते नहीं, इसालिये 
भलयावस्था' में भी उनका सदइशपरिणाम होता रहता है, जुब्र राष्टि 
की ओर झुकते हैं, तों विसदछ्य परिणाम होता है. । - 
विसरश परिणाम अपने कारण से सदा चिकक्षण होता है, 
"रस वितकस पॉरिणोन के कभी २ इतना विलक्षण, कि डुद्धि अतीव 
मे में विललणता मं चिय्स मानती है । कहां मलुष्य का, चीज 
ओर कहां उससे हाथ पाओं,... आदिवाला 
शरीर | वस्तुतः इस विसश्श परिणाम का ही फरू है, कि एक रूप 
प्रति से अंसंख्यात नानारूप वन गए हैं । 


सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ यह. तीनगुण हैं | इनमें से सेच्त्व सुखात्मक 

(१४५) तोन ग्रुण और है। अन्तःकरण में व पक 

उनकी पहचान ऐोपा है, तो उसका छुखात्मक परिणाम होता 

है । एवं रजस्‌ दुश्खात्सक और तमस मोहा- 

त्पक है । हरणक वस्तु छुख दुःख और मोह की -जनक है, अतएव 
हरएक वस्तु चिशुंणात्मक है। 

इंरंएक वंरुतुं चिगुणात्मक है, पर हरणक वस्तु में कोई एक 


(१३) सदृश परिणास 
आर विसहछ्श परिणाम 


सांख्य-दरीन डे 


८ अकाल अंक हे जन होता है, और दूसरे गौण ॥ भ्रका- 
लोनों शुत्त सास्या- कक वस्तुओं में सत्् भ्धान है, चलनात्मक 
बस्या में हैं, आर में रजस, और ठोस में तमस्‌ । तथा एक ही 
कार्ण में विपसा- वस्तु में भी दृ््ा की रुचिभेद से मितन्न २ 
बच्चा से शुणों की अभिव्याक्ति होती है । जैसे एक 
सत्पुत्न की देखकर पिता को सुख होता है, क्योंकि उसके भति 
उसके सच्त्मगुण की अभिन्‍याक्ति होती है। पर उसके शज्षओं को 
दुश्ख दोता है, क्योंकि उनके प्रति रजोगुण की अभिव्यक्ति होती 
है । और अन्यजनों को मोह होता है, क्योंकि उनके पति तमोरुण 
की अभिव्याक्ति होती है | इसीअकार सारे भाव जानो । सो उत्पत्ति 
बाली जो नाम वस्तु है; उसमें शुर्गों का विषमभाव है, कोई एक 
शुण प्रधान और दूसरे दो अभ्रधान होते है। पर प्ररकूय में यह विपमता 
नहीं दोती, सारे गुण साम्यावस्था में होतेंदें । ग्रणों की इस सा- 


म्यावस्था के ही प्रकृति कहते हैं | अर्थावः यह साम्यावस्था 
असली अवस्था है, इस अपरकी अवस्था का नाम प्रकाति है, उसमें 
भी तीनों गुण है । इसी अवस्था को प्रलयावस्था कहते हैं, क्‍योंकि 
इस अवस्था में सारी वनावद अपने अप्तछी स्वरूप में कीन हुई होती 
है। और कार्य्य जगत इसमें अव्यक्त होता है,इसलिए इसकों अच्यक्त 
कहते हैं | विषमता सदा पीछे आती है, सुर्णों की अवस्था में यही 
(विपमता) स्थष्ट की अवस्था हैं। 

सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ स्वयं द्ज्य हैं, न कि किसी अन्य द्वज्य 
के गुण; जैसे कि रूपादे हैं। फिर इनको 

(१७) सच्तष्व, रजस्‌ त- है 
सस्‌ गुण क्यों कहे रण क्‍यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है, 
जह जाते हैं. कि पुरुष भोक्ता है, और गुण उसका भोग्य 
हैं। नोक्ता भोग्य के भाते मधान होता है, और भोग्य भोक्ताके प्रतियण 


द््डे नवदरीन-संग्रह 


( गौण) ॥ इस झणमधान भाव को लेकर इनको गुण कहा है । अथवा 
गुण रस्पी को कहंते हैं ; यह सुण सुरुप के लिये एक फांस हैं, इस 
लिये'इनको- गुण कहा: है: । 
'सत्त्व, 'रजस्‌ एक दूसरे के सहचारी हैं । स्व, रजख्‌ 
जल पल ला तमस्‌ के बिना; रजस्‌, सत्त्व तमस्‌ के बिना, 
वियुन्ञ-नहीं होते।.. आर तमस्‌ सत्त्व रजस्‌ के विना नहीं होता। 
न इनका कोई आदि संयोग है, और न 
कभी वियोग होगा । सर्वत्न तीनों विद्यमान हैं ॥ हां गुणप्रधानभाव 
इनमें. होता रहता है । 
पुरुष बोध स्वरूप' हैं; अतएव द्रष्टा. है । यह गुण ददयः हैं, घह 
इनका द्रष्टा है, यह भोग्य हैं, वह भोक्ता है । 
गुण परस्पर संहत हैं, वह केवल है, गुणों में 
परिणाम होता है,वह एकरस रहता है,अतएव 
वह साक्षिवद द्रष्टा है; देखते-हुए भी उसमें कोई परिणाम नहीं होता । 
प्रकृति और उसका काये सारा जड़ है, उस में वोध. नहीं 
होसक्ता, इसलिये वोद्धा पुरुष इन से भिन्न 
है । किशन जो नाम संघात है, वह किसी 
दूसरे के अथे होता है जैसे- शाबया आसन 
आदि हैं ।.इसी प्रकार महत अहड्ग़र आदि सब संघात हैं, इसलिए 
इनसे भिन्न-अवदय कोई दूसरा असंहत धोना चाहिए, जिसके हिये 
यह संहत हुए हैं, वही पुरुष है। ेु 
यदि.सारे देहों में एकही आत्मा हो,. तो उसमें जब शरीर को 
४9 नाक चलाने का प्रयत्न हों, तो सारे ही चल पू़ें। 
वह जव. किसी एक देंह में नेत्र से कोई वस्तु 
देखे; तो सपरेः बारी खें में 'डसका ज्ञान होजाए,क्योंकि :आत्मा:सर्वेत्र एक” 


(२०) पुरुष इन. गुणोंसे 
स्ित्र इनका भोक्ता है ! 


“(२१) पुरुष को सिद्धि 
भें प्रसाए-। ४ ५४ 
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है । एक के छुखी होने से सारी खुखी और दुःखी होने से सारे दुशखी 

हों। पर नाना घुरुष मानने में यह दोप नहींआता है इसलिये नाना है । 

इस चिश्व में दो बड़ी हि का मकाश है, एक क्रियाद्ाक्ति 

और दूसरी चैतन्यशाक्ति । इन दोनों में से 

' 8-2 मय क्रियाशाक्ति प्रछ्ाति में है, और चैतन्यशक्ति 

का फल. पुरुप में। इन दोनों शक्तियों को एक दूसरे 

की अपेक्षा होने से प्रकृति पुरुष का सम्बन्ध 

हुआ हैं। जैसे किसी बाग में लूला और अन्धा हों । बह यदि दोनों 

अलरूग + रहें, तो दोनों वहां निरथंक पड़े रहेंगे, क्योंकि लले को 

फलों तक पहुँच नहीं, ओर अन्धा देख नहीं सक्ता ॥ पर थदि अन्धा 

ले को अपने कन्ब्रे पर उठाकर छले के निर्देन्‍्ठ माग पर उसको 

केचले, तो दोनों फलों के भागी होंगे | इसोअकार प्रकृति अन्धी है, 

आऔर पुरुष लूला है। इन दोनों का संयोग रूष्टि का हेतु है। सो कहा 

है-“ पुंउ्वधवदुभयोरापे संयोगस्तत॒कृतः सर्गः ? >छे 

और अन्‍्धे की नाई दोनों का संयोग है, और उससे कीहुई स्थाष्टि है 
(सां० कां० २१) 

प्रकृति में क्षोभ होकर जो पहले पहल तत्व उत्पन्न होता है, 

'. उसका नाम महवतत्त्व है। यह तत्त्व हमारे 

(२७४) प्रकति का 220 22644» + 72222 ह्प 

कार्य सहत्‌ देंदें में बुद्धिरुप सेट स्थित है, इसका काम है 

लिश्वय करना। धम्मैज्ञान वेराग्य और ऐस्चर्य' 

इसके सास्तविकरूप हैं, अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य्य तामस 

हैं। जैसा कि कहा है-अध्यवसायों बुद्धिर्धमों ज्ञान विराग 

ऐश्वयंम्‌ । सात्त्विकमेतद्॒प तामसमस्मारिपर्यस्तम्‌ 


बुद्धि निश्वयरूप है । धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐस्व्थे उसके साप्त्विक 
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रूप हैं, इससे उलटे ( रूप ) तामस है। 
फिर महत्‌ में परिणाम होकर जो नया तस्‍्त्व होता हैं 
ञ। हे द्वेह 
(२५) सचत्‌ व्ता कक ३ हक हि अल है हु हलक ४ 
कार्य अच् का अभिमान ” है अर्थात्‌ हंँ 
मेरा है ” यह भाव अइड्भूगर का कार्य हैं । 
है अहड्ार में परिणाम होकर जो नए तत्त्व होते 
(२६) अचंकार का हि दवा ऑिया है 
कार्य पद्मतत्माच 7? दे पञ्मतन्मात्र और एकादश इन्द्रिय हैं । 
ओर इन्द्रिय.. इन्द्रिय साक््विक अहृद्डमर से उत्पन्न दोते हैं 
ओर तन्मात्र तामस से । 
पञ्चतन्माज्राओं में पारेणाम होकर जो नए तत्त्व होते हैं, वह 


(३७) पचतत्माच का पचमेहामूत हैं । इनमें शब्द तन्मात्रा से 

कार्य पद्चसहाभ्रत आकाश, स्परशतन्मात्रा से चाछु, रूप तन्मात्रा 

से तेज, रसतन्मात्रा से जल,और गन्धतन्माबा से 

पथिवी उत्पन्त होती है । एथिदी की उत्पत्ति में गन्धतन्मात्रा प्रघान है 

पर दूसरे तन्मात्र भी उसके साथ मिले हुए हैं। इस्े्रकार दूसरे 

महाभूतों की उत्पत्ति में जानो ॥ , 

पांच कर्म्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानिन्द्रिय और मन यह ग्यारह इन्द्रिय 

और इनके साथ बुद्धि ओर अहड्ढमर यह तेरह 

| आत्मा के पास करण ( साधन ) हें। इनमें से 

मन, बुद्धि ओर अहज्जर यह तीन अन्तभ्कुरण एैं,ओआर शेष बाह्य- 
करण 

वाह्यकरण अपने 5 विषय को वाहर से अंदर पहुँचांदे हैं. और 

६० प्ले अंदर स्थित बुद्धि मन और अहझ्लार के साथ 

मिलकर उनका निश्चय करती है, इसालिए 

वाह्मकारण द्वार हैं, और अन्तःकरण द्वारि 


श्र 


(श८) चयोदशकरण 
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अन्तशकरण में भी बुद्धि प्रधान है । क्योंकि वाहाईन्द्रिय विषय का 
आलोचन करके मन को समर्पण कर देते हैं, मन संकरप करके 
अहड्डगर को, अहज्ञार अभिमत करके बुद्धि को, बुद्धि उसको घुरुष के 
सामने रखती है, इसलिये बुद्धि प्रधान है। बुद्धि ही शब्दादि विषयों 
को आत्मा के सामने रखती है, और अन्त में बुद्धि ही मकृति पुरुष 
का चिवेक कराती है। सो पुरुष के भोग और अपबर्ग का साक्षात 

साधन होने से -बुद्धि पुरुष का भधान मन्‍न्री है। 


बाद्ध अह्जार एकादश इन्द्रय आर पश्चतन्मात्न इनका सम्ु- 


(७०) सच्मगशिर. न सूक्ष्मशरीर दै। सी को लिझ्ञश- 
रीर कहते हैं । कम और ज्ञान इसी के सहारे 


पर हैं, और भोग भी इसी के आश्रय हैं। स्वृूलशशर के नाश 
से इसका नाश नहीं होता, अपितु शरीर के नाहझ होने पर यह कर्म. 
और ज्ञान की वासनाओं से चासित हुआ इस शरीर से निकलता है, 
और उन्हीं वासनाओं के अनुसार नए जन्म का आरम्भक होता है। 
मानों यह नट की तरह अपने रूप बदलता रहता है । स॒क्ष्मशर्रीर 
प्रलय पय्यन्त स्थायी है, प्रलयावस्था में प्रकृति में लीन होजाता है । 
फिर स्थष्टकार में नया उत्पन्न होता है ६ 

बुद्धि जड़ है और पुरुष चेतन है, पर पुरुष बुद्धि से परे अपने 
आपको नहीं देखता, अपितु बुद्धि को ही 
अपना आप समझता हुआ चुद्धि -के शान्त 
| होने से श्ान्त, घोर होने से घोर, और मूढ 
. होने से शूढ़ होता है। जैसा “कि पंचशिखाचार्स्थ का सत्र है- . 
“ बुद्धितः परं पुरुषमाकारशील।वैद्यादिभिषिभक्तमप- 
: श्यतव कुस्योत्तत्रात्मबद्धि मोहेन ” जडुद्धि से परे पुरुष को,. 


(३१) जड़:चेतन 
च्होग्रन्थि 
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स्वरुप ' (सदा 'शुंद्ध होना ) स्वभाव (उदासीनता ) 'और : चेतनता/ 

आंदि द्वारा बराद्धे से अछग न देखता हुआ ( अथीतद पुरुष शुद्ध, 

उदासीन और चेंतन है, और बुद्धि अशुद्ध अचुदासीन और जे है 

यह भेद न देखता हुआ ) उस ( बुद्धि ) में आत्मबुद्धि कर लेता है। ' 
इसी को चिदचिदग्रन्थि वा जड़े चेतन की गांठ कहते हैं। यही 

संसारें का वां दुःख का सूल है। 

. बुद्धि पुरुष का अविवेक ही दुःख का हेतु है, और विवेक 
ही उसका पूरा इलाज है । जब पुरुष बुद्धि 
से अपने आपको अरूग करके देख -लेता है, 
तो दुःख का हेतु मिट जाता है, जैसा कि 
पंचशिखाचारस्थ का छज है-“ तत्संयो- 


गहेत॒विवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको दुश्खप्रतीकारः ” 
बुद्धि का संयोग 'जो दुश्य का हेतु है, उंसके छोड़ने से दुःख का 
आस्रन्तिकं मंतीकार ( पूरा इछाज ) होजांता है । अथोव जंब सुरुष 
बुद्धि से अपने आपको प्रथक्‌ देख लेता है, तो ' बुद्धि में उसकी 
आत्मभाव॑ना निदत्त होजाने से बुद्धिगत सन्‍्ताप॑ से सनन्‍्तंप्त नहीं 

होता । इसप्रकार बुद्धि से निखर जाना ही कैवल्य है । 

इस धकार जब पुरुष सारे तत्त्वों को साक्षाव. कर छेता है, 
के ९) तय लाख! त्तो हज माया की फांसों से सर्वथा, छठ /ज़ाता 
लॉ का पाल ॥: र चह 'इस प्रकृति को। एक तमाशा 
, देखने वाले की नाई आराम में बैठा हुआ 


हैं-“प्रक्ल्ति ह 


देखता हं-“प्रक्ेतिं पश्याति पुरुषः प्रेक्षंकवदव स्थित सुस्थः? 


(३९) इस ग्रन्थि क़ा 
रखोलना दुःख का 
पूरा इाल है 


यहीं: जीवन्सुक्त. है। यददी जिज्ञासुओं का शुरु है;, जिसका जप: 
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देश बन्धन से छुड्टा देता है-। इस जीव॒न्मुक्त के लिये मकृति अपना 
काम बन्द कर देती है| यद्यपि. वद्ध पुरुषों की नाई भकृति का 
सम्बन्ध उसके साथ भी है, पर वह भकृति के उपभोगों से ऊपर 
होगया है, उर्सके. लिये पंकृति की रचना का कोई पयोजन :नहीं, 
“हृष्टा मयेत्सुपेक्षक एंकी रृष्टाह मित्युपरमलन्या। सति 
संयोगेडपि तयोः प्रयोजन नास्ति सग्गस्य ८ मैंने देखली है” 
इसलिये पुरुष भक्ति से वेपरवाह होजाता है, “और में देखी गई हूं” 
इसलिये भकृति कामवन्द करे देती है । अतएवं अब इन दोनों का 
संयोग होते हुए भी सूष्टि का प्रयोजन नहीं रहा है (सां० का० ६६) 


सम्यणज्ञानाधिगमाद्धमादीनामकारणप्रापो । तिष्ठ- 
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. (२७) तच्जज्ञान के पं सस्कोरवशाचकर्त्रमिवद्धतशरीरः 
पीछे शेरोर की अव- (्पे०का०<६७) तत्त्वज्ञान की भाप्ति से धर्मादि 
“स्थिति। < .. अकारण बन जते हैं ( अर्थात्‌ कमैःका बीज 
दुग्ध होजाता है ) तथापि संस्कार के 'घश -से 
ज्ञानी का शरीर वना रहता है। जेसे कुस्हार से चछाया हुआ चाक 
अपने आप घूमतां है १ ॒ 
प्रा्रेशरीरभेदे चंरितार्थव्ात्रधानाविनिद्त्ती 4 - ऐका- 
न्तिकुमात्यन्तिक सुभयं कैव॑ल्येमा- 
ऐति (६८) ( उस .संस्कार .के समाप्त होने 


परे) जब शरीर' गिर जाता. है, तो अब पकुति चौरेंताथ 'होजाने' से 
निहेस होजाती है ( अर्थात्‌ उसके लिये नंया: शरीर नहीं बनाती) तव 
बह अवच्येंभावी और अविनाजश्ी कैवल्य को भाप होता है 7 


(३५) विदेह् सोक्त । 


२०० नवंदरीन-संग्रह 
 .. ७ ._- न 
(छटा-बोगदशन ) । 
| हे इस दर्शन के स्वर्तक पतझलि मुनि 
(१2इस दर्शन का है. उनके नाम पर इस दर्शन को 
2 पातझलदरीन कहते हैं, और इसमें योग 
का वर्णन होने से योगदशेन कहते हें। 
इस दर्दीन का परम उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के साक्षाव 
दर्दीन कराना है, पर इस दीन में प्रहत हुआ 
पुरुष अपने परम उद्देशयय पर पहुँचने से पहले 
ही इतना शक्तिमान, होजाता है, कि उसको 
अध्यात्म और वाह्य सारी शक्तियों का साक्षाद होजाता है, और 
विविध सिद्धियां पाप्त होती हें १ 
पुरुष द्रष्ठटू है, और यह बाहर और 
। (३) ब्रष्टा भीर उण्स अतर प्रकृति का जितना कार्य है, वह सब 
का सरूप। 
दृश्य है। 
पर द्रष्टा का साक्षात्‌ दृश्य केवछ चित्तही है, क्योंकि वाहर का 
लाना कक वाहर होता है,वह अन्दर वैठे हुए द्रष्ठ का 
केवल चित्त है। साक्षात दृव्य हो नहीं सक्ता,क्योंकि उससे द्रष्टा 
. कासाक्षाव सम्बन्ध नहीं है। सो वाहर के हृदय 
: इन्द्रियों द्वारा छा के दच्य बनते हैं । जैसे रूप वाले पदार्थ का 
अतिविस्ब हमरे नेत्र की सुतली पर पड़ता है,उससे सक्ष्म नाड़ियों में 
क्रिया होती है, और वह आकार मस्तिष्क ( दिमाग) द्वारा चित्त पर 
पहुँचता है, अब चिच् उस पहले आकार से नए आकार (उस.-बस्तु 


के आकार ) में आजाता है । अब यह इदृत्य द्रष्टा के सामने है, वह 
इसको देख लेता है। 


_ (२) इस दर्शन का 
उद्देश्य । 


' योग-दद्दीन १०१ 


चित्र चिशुणात्मक है, पर सच्त्वप्रधान है, इसलिये प्रकाशक 
- हैं। जब कोई बाहर का दृइय आकर इस पर 

पड़ता है, तो यह तदाकार होजाता है, अर्थात्‌ 

अपने आकार को उसके आकार .में बदल 
छेता है, इसी आकार को चृत्ति (रयाल) कहते हैं। जब दूसरा दृश्य 
आता है, तो दूसरी उ॒त्ति बदलूजाती है। जब बाहर का दृथ्य नहीं भी 
आता, तो भी पूर्व संस्कारों के वश से ही उत्तियां वदलूती रहती हैं । 
भथद्द हंत्तियां जितनी उत्पन्न होती रहती हैं, सव आत्मा के सामने 
होती हैं, इसलिये इनमें से कोई भी छत्ति अज्ञात नहीं रहती, आत्मा 
सब को अनुभव करता रहता है | इस अनुभव को बोध्‌ वा दृष्टि 
कहते हैं, और आत्ता बोद्ध[ वा द्रष्टां कदछाता दे । 


(०) चित्त और 
उसकी दक्तियां । 


चिच की द॒क्तियां क्षण २ में नई « वदलती रहती हैं, जागंते 
भी और सोते भी .) उनकी एकंदिन की 
मिनती का भी कुछ ठिकाना नहीं। तथापि 
बह सारी इन पांच भेदों में आजाती हैं--प्रमाण, विपयेय, 
विकल्प, निद्भा और स्छाति | जिस रुत्ति से यथार्थ बोध हो, 
उसको प्रमाण कहते हैं, बह तीन मकार का है-प्रत्यक्ष, अलुमान 
और आगंम । *। और जिस से अयथार्थ वोध हो, बह विपयय 
अर्थात्‌ श्वानिति, मिध्याज्ञान, अविद्या है ।२। और जो कहने की चाऊू 
में ठीक दो और वस्तु से शून्य हो. उस हत्ति को विकल्प कहते हैं, जैसे 
पानी से हाथ जलूगया ?” यह उत्ति वस्तु से शून्य इसलिये' हैं, कि 

: हाथ पानी से नहीं जला, किन्तु पानी में जो अभि है उससे जल्म है. 
पर कहने की चार ऐसी ही- दे, समझ वृझ बाले भी ऐसाही कहते हैं 


(६) हत्तियों केपांचभेद । 


१6२ नवदर्ीन-संग्रह 

इसलिंये यह अज्ञान भी नहीं। ३ लिंद्रावत्ति वह है,ःअजब अलुष्य गाए 
सोजातो हैं, जिससे उठकर कहता है, के ऐसा वेस्प्न सोग़ा, सुझे कोई 
संघ नहीं रंही। यह हेद्रा भी चित्त की एक टंतति है, अतएव जागने पर 


इसका स्मरण होता है ॥४॥ इंने रंत्तियों के अनुभव से जो संस्कार 
उत्पन्न होते हैं,' उन संस्कारों से जो फिर हात्ति उत्पंत्न होती «है; वह 
स्मति दै | स्पति के संस्कारों से भी फिर रुप्तति होती हैः .; 
५ चिंच की पाँच अवस्थाएं होती हैं, क्षिप, मूंढ, ,विक्षिप्त, 
(७) चित्त कीं पाँच उिपिगश्र जीर निरुद्ध ।जच्‌- चत्त अत्यन्त 
;  अंबबस्थाएं:' :+-आस्थिर दोतां है वह क्षिप्तावस्था है ।7ज़ब 
(ज्ञान की ओर झुकतु:ः :दी।नहीं, - वह पझेढा- 
वस्था है ज़व-कुछ थोड़ा. सा :दिकता भी है, -पर , जल्दी... घवराकर 
विचुल जाता है;-ब्रहः विश्षिप्तावस्था है." जब एकद्दी अये में पूरा 
दिकजाता है;ःजसी अर्थ में ध्याऩ;-की - एकवान वन्ध जाती है वह 
[एंकाग्रतावस्था-दै4:इससे आगे भी एकः और; अन्नस्थाः है, ..बह. 


.सछ/ है; किं;चित्त की; ग्रहाांतक-रोक़: ददिया-जाएं, -कि-ज़समें:कोई. भी 
-छत्ति.ज़दय हो.) न कोई. नई टात्ति, न. कोई .पिछक़ा स्मरण, और 
नही नीन्द दो बह निरुद्धावस्था दे 

इत्तमें से पहली अवस्था, उ्यवहारियों. की,- दूसरी नीज्ों. .की, 

(या ब्नमाश्नज्जोजी। तीसरी:ज़िज्ञाउंओं.की, और चौयी और पांचवी 
आोर:पांचवीं /अच- : योगा की. अवस्था. हैं । चौथी का: नाम . सम्प्र- 
>खपं:योए को हैं... जातग्रोग़ : और पांचवी /का नाम-असम्प- 


ज्षातेयोंग दे + चौथी अवस्था में चित्त जहां टिंकेता हैं; उसंको ठीक 
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ठीक जान लेता है, इसीलिये उसको सम्प्रज्ञात कहते हैं । पांचवीं में 
चित्त बिल्कुछ रुकजाता है, उसमें कोई दात्ति घनती ही नहीं । इसलिये 
उसको असम्भज्ञात कहते हैं । यही मुख्य योग है । अतएव कहा है 
“ योगश्रित्तवृत्ति निरोध+ ” योग, चित्त की उत्तिय़ों का 
है। 
जब तक चित्त में कीई छत्ति हे, तव तक द्रष्टा उस छत्ति को 


2 उसमें 
( लरंधार मे देखता हे ॥ पर जब “निरुद्धावस्था में उसमें 


इछ्ट की स्थिति * पेंच नहीं होती-“तदा द्रष्डः स्वरू- 
पेधवस्थान शूट (० २)-१व दए की अपने " 

स्वरूप में स्थिति होती है । अर्थात्‌ अन्य दृह्य के नहोने से अपनेआप ' 
में स्थित हुआ आत्मदर्शी होता है । 


अभ्यासवैराग्यां तन्तिरोधः(५५२ अभ्यास और वैराग्य 
सेउन (छात्तियों ) का-निरोध होता है--सितक्त 
25 बंद हज की ठहराने का वार रे यत्र करना अभ्यास 


वैदराग्य - - है। छोक परकोक की क्रामनाओं से रहित 

- : होना वैराण्य है । निश्सन्देह -चित्त स्वतः 

चश्वल हैं। पर ज्यों ० उसको टिकाने का अभ्यास किया जाता' है, 

यों ४ टिकना सीख जाता है । उसको न॑ टिकने' देनेवा्ी कार्म- 

नाएं होती हैं, यह चित्त को डुछाए रखती हैं; जब इनको छोड़ दिया, 

तो चित्त टिकजाता है। इसप्रकार अभ्यास और वेराग्य से चित्त 

पहले -एकाग्र होता है फिर इन्हीं उपायों से ,निरुद्ध होता है। अभ्यास 

आऔर चैराईंय जितना भवलर होता है, उतनी ही जल्‍दी योग ' सिद्ध 
होता है।! . *' ६ 

ओबश्म का जप ओर परमात्मा के स्वरूप कं चिन्तन 'करनी 


भ्०्ड योग-दर्दीन 


लक दि छ ह 
(११) इंश्वरप्रणिघान ईधवरपणिधान ।: इस. भक्तित्निवोध से 
कु परमात्मा स्त्रये गेरिंत होकर साथंक के चित्त 
को स्थिर करेददेंते हैं - ५ | 
किसी भले काम में पहले भठत्ति के रोकने वोले और फिर सिद्धि के 
रोकने वाले कई त्रिप्न खड़े दीजाते हैं 'ओंयांसि. 
हक शक "का बहु विध्लानि! सो योग में नौ विश्न हैं जो चित्त 
दूर होजाते हैं /- की विज्लित्त करनेवाले हैं “वयाघधि-स्त्यान- 
सशय-प्रमादा-55छस्या-४वरात-श्रा- 
न्तिदशनां-४लुंच्धूमिकंत्ता-इनवस्थितत्वानि चित्त- 
विक्षिपास्ते5न्तराय[ः ” ( ९ । ३० )>व्याधिरोगं ' -स्त्यान:८ 
अयोग्यता | संदय--मैं योग कर सकूंगा वा नहीं, और करने परं भी 
सफलता होगी वा. नहीं; यह संदाय बने रहनां। प्रमांद--वेपरवाही से 
योग वा उंसकें अंग्रोंका न- करनां। ऑलस्य+--आहलुस्यः वन्ा- रहना । 
अविरंतिंडविपयों में तृंष्णा बनी रहनी। आन्तिदर्शन--मिथ्या -ज्ञान 
होनां.! अलूंव्धसूमिकत्व+संमाधि की. भूमिका: (अवस्था) का ने पाना। 
अनव्रस्थितत्व>सर्माधि की भूमि को .पाकर भी: चित्त का उस में न 
ठहरना,] यह चित्त के .विक्षेप वा योग के विश्व हैं। ईच्वर |मणिधान 
से. यह सव दूर होजाते हैं | 
जबतक ;/चित्र में.इफ्यी .अस्॒या :आदि बने रंहतें* हैं, तंवतक' वह 
(४४) चिता निेल टिकता नहीं ।चिक्तं से इंन मंरों के धोने का 
बनानेंवाले उपायं। पय यह है, कि * मेत्रीकरुणासरदितों- 
' पक्षार्गीखंखदुः खपष॒ण्यांपृण्यविषया- 
णां मावनाताश्रित्तमसादनम( ९ ३३) छखणियों में मैत्री की 
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भावनासे, दुःखियों में दया की भावना से, ध्रुण्यात्माओं में मसन्नता की 
भावना से,और पापियोंमें उदासीनताकी भावना सेचित्त निर्मलहोताहै। 

जिसका चित्त शुद्ध है,शसके लिये अभ्यास और बैराग्य उपाय 
हैं। पर जिसने अभी चिचको शुद्ध करना हैं, 
उसके लिये साधनों के अनुछ्लान की आव- 
ठयकता है, उनमें से पहले चित्त की छुद्धि का पक बड़ा उपयोगी 
आर आसान उपाय क़ियायोग हे। “तप: स्वाध्यायेसवरपाण- 
धानानिं क्रियायोगः तप, स्वाध्याय और ईशवरप्रणिधान 
क्रियायोग है। अर्थात: सहनशील होना (शीत,छउप्ण,सुख दुःख आदि 
जो द्वेन्द्र हैं उनका सहारना) और हित, परिमित और शुद्ध अन्न 
(नेक कमाई से कमाया हुआ और साल्िक भाषों को उत्पन्न करने 
वाछा ) का खाना इत्यादि तपु है। धर्म और अध्यात्म विद्या के 
सिखलाने वाले शास्त्रों क। अभ्यास, और ओऑकार तथा गायत्री आदि 
का जप स्वाध्याय है। सारे कमों को ईश्वर के समर्पण करना और 


उनके फल का याग इंश्वरप्रणिधान ऐ। 


यह क्रियायोग “ समाधिभावनायैःकछेशतनकरणाथ 
अप 7>-समाधि की उत्पत्ति के किये और 
8 पता हा कुछ्ों को सक्ष्म करने के लिये है। अर्थात 
कियायोग चित्त की शुद्धि द्वारा घने छेशों को 
पि्रिला बनाता है, जो छेश पहले सदा बने रहते थे, अच वद कभी २ 
उत्पन्न होते हैं, यही समांधि को अवसर मिलजाता है के ल्‍ 
क्रियायोग जिन छेझों को स॒क्ष्म करता है,वद यह हैं “अविद्या 


8 5स्मितारागदेषा इमिनिवेशाःर 
"22020 क्ेशा+>-अविद्या, अस्मिता;राग, द्वेष और 


(१४)क्रियायोंग । 
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आमभनिवेश यह पाँच छेद है । इन में से अजिद्या ही सुरूय छेद है, 
अस्मिता आदि अविद्या से ही उत्पन्न दोते हैं। 
“अनित्याशचि दुःखानात्मख नित्यशचिसुखात्म- 
(१७) अविद्या का ख्यातिरविद्या कक 400 0072%: डुभ्ज 
दब और अनास्म में; निस्र, पिच, छुख ओर 
आत्मा का ज्ञान अविद्या है। अनिय स्वर्गा- 
दि को निस समझना, मन के अन्दर अपवित्र भावों के होते हुए भी 
अपने आपको पवित्र समझना, जिनका पेरिणाम दुःख है, उन विषयों 
को छुख समझना, शरीर, इन्द्रिय ओर चित्त जोकि अनात्मवस्तु हैं, 
उनको आत्मा समझनां अविया हे १ 


“ हर्दर्शन शक्तयोरेकास्मतेबास्मिता ” हक शक्ति 
( आत्मा ) और ढर्शन शक्ति ( बुद्धि ) इन 
हर मु _ए द्वोनों का एक स्वरूप सा होना, इन में भेद 


5 , अतीत न द्वोना अस्थमिता छेश है। अर्थात 
पहले अविद्या से जब बुदि को आत्मा (अपना आप) समझ लेता है, 


तो फिर चुर्ि की सारी अवस्थाओं को अपने में आरोप कर लेता 
है, अर्थाव बुद्धि के ज्ञान्त होने से अपने आपको शाजन्त, घोर होने 
से घोर, और मूठ होने से सूढ समझता है, यही अस्मिता है। 

“सुखालुशयीरागः ?-छख के साथ छेव्ने वारका राग 
(१८०) रांगका स्वरूप । है । जिस वस्तु से सडक आस है से पी 
० >» के साथ ही उसमें राग होजाता हैं,;जिस से 

फिर उसकी दृष्णा बनी रहती है ६ ह 
“दुःखालु शयीद्धेपः ” इुश्ख के साथ लेटन वाला द्वेप है 
जब किसी से दुश्ख मिलता है, तो उसके 


(२०) द्वेष का स्वरूप! व आज ट 
४५ साथ ही उसमें ट्रेष उत्पन्न होजाता है। 


योग-दशन १०७ 


“ स्व॒र्सवाही विद्ुषो उपि तथारुढोडमिनिवेशः ” 
(मरने का भय ) जो स्वभावतः ( हरएक 
प्राणी में ) बह रहा है ओर विद्वान के छिये 
भी चैसा ही पसिद्ध हे ( जेता एक महासृढ़ 
के लिये है)बद अभिनिवेश है ॥ वह चूहा जिसने कभी विछी को चूहा 
भारते नहीं देखा, वह भी विक्ली को देखकर भागजाता है, इससे 
प्रदीत होता है, कि सरने का भय देख » कर नहीं बठता, किन्तु 
स्वभावतः साणीमात्र में घहरहा है, चाहे मूर्ख हो वा विद्वान, कोई भी 
अपनी हस्ती को मेटना नहीं चाधता, हरएक को अपनी 
हस्ती में खड़ा रूगाव दे, यही ऊूगाव अभिनित्रेश है। 
यमानियमासनआणायामप्रत्याहारधारणाध्यान 
(२५) बोग के आठ स्‍ पियी5ट्टावज्ञानि । ९) ९६। सम, 
अड्ल्‍ण भर उनके घसु- नियम, आधपन, माणायाम, मस्ाहर, धारणा, 
छान का फल ।.. ध्यान, और समाधि यह आठ अड्भ हैं। 
योगाज्ररष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदी- 
मिराविवेकरूयातेः | 5 । २८। इन योग के जज्नों के अडुछान 
से मेल का नाश होकर ज्ञान का भकाश विवेकख्याति ( प्रकृति घुरुप 
की अकूग * करके जानने ) पर््यनत बढ़ता जाता है । 
इन आठ जड्ों में से “ अहिंसासत्या5स्तेयब्ह्मचय्यों 
( २३ ) पांच नियस । परिग्रहा यमा[+”सत्भाहिंसा, (बेर और द्रोद 
से रहित होना ) सख, अस्तेय, (चोरी का 
साग ) घह्चर्य्य और अपरिग्रह (ममता का-साग) यह पांच यम हैं। 
शोच सनन्‍्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नि- 
(२७ ) पांच जियस। रे ३२--शीच ( बाहर अन्दर की 
शुद्धि ) सन्‍्तोष, तप,( द्न्द्र सहन ) स्वाध्याय 


(२१) अभिनेवेश का 
स्वरूप । 


'क्च्द नत्रद्शन-संग्रद 
'और ईश्वरप्रणिधान (सारे कर्मों को ईश्वरार्पेंग करना ) यह पांच - 


नियम हैं । भी 

जो आईसा में दह स्थित हैं,उसके सामने बैरी भी बैर छोड़देते 
हैं, जो सस्र में स्थित है, उसका कहा हुआ- 
पूरा होता है, जो अस्तेय में स्थित डे, उसकों 
सारे रज मिलते हैं, जो न्क्मचर्य में स्थित है, - 
उसको दीये का राम होता है, जो अर्परिग्रह में स्थित है, उसको 
अपने जन्म का तत्त्व ज्ञात होजाता है । शौच से अन्तःकरण की * 
शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियों- की जीत और आउत्म- 
दर्शन की योग्यता होती है । सनन्‍्तोप से उत्तम छुख मिलता है, तप से 
'अशुद्धि के क्षय होने से शरीर स्वस्थ, नरोग, लघु और दक्ष (फुर्तीछा ) 
होता है, और इन्द्रियों में दूर देखने आदि की शक्ति होजाती है। 
स्वाध्याय से इपदेवता का साक्षाव्‌ होता है, और इंश्वस्माणिधान से 
समाधि की सिद्धि होती है । 

बैठने की चाल का नाम आसन है, पद कई प्रकार का है 
पर जिस तरह देर तक आसानी से बैठा रह 
सके, वही अधिक उपयोगी है । आसन के 
जीतनेसेभूख प्यास सर्दी आदि द्वन्द्र नहीं सतातेऊ 
सांस की गाते का रोकना, प्राणायाम है, उसके दीन भेद 


रे 3 रस कप 
(२७) श्राषावाम_ 2 रेचेक, प्रक और कुंभक साँस को 
शोर उसके सेद। - बाहर निकालना रेचक है, अन्दर खींचना 
पूरक है। और रोकना कुम्भक । कुम्भक के दों 

& आसन, यसनियमोंकी नाई स्व॒तन्त अड्ः नहीों, किन्त॒ प्रा्यए- 


यास करने का उपाय -है, इसलिये प्राग्यायाम॒ से पूर्व ह्लो इसकी 
आवश्यकता. है, स्वंदा नहीं । 


( २५ ) यस नियमों 
के अनुछतन का फनन्‍त 


( २८ ) आसन ओर 
छसका फल 


योग-दर्शन १०७, 


भेद हैं सहित कंंभक्‌ और केवछ कुभक। रेचक और-पूरक के 
साथ जो कुम्भक किया जाता है (अथौत, पहले वायु को बाहर 
निकालना वा अन्दर भरना और फिर रोकना ) पह सहित कुम्मक 
है। फिर जब अभ्यास वक्ष से इतनी शक्ति बढ़जाती है,के रेचक और 
पूरक के बिना ही माण थम जाते हैं, तो केवकछ कुम्मक देता है । 

भाणायाम से मर धोए जाते हैं और ज्ञान चम- 
कता है, और मन धारण! के योग्य वन 


जाता है। ० 6 न 
प्रणायाम से जब मन वाहर की ओर से इचठ जाता है, तो उसके 


( २० ) प्रत्याह्ार और सीथ ही इन्द्रियों का वाद्य विपयों से सम्बन्ध 
छसका फल | सागकर चित्त की नाई थम जाना प्रताहार 
है भसाहार से इन्द्रिय पूरे बस में होजोते हैं ॥ 
चित्तकों किसी एक स्थान पर टिकाना धारणा है,टिकाने के 
स्थान शरीर के अन्द्रनाभिचक्र,हृद्य कमल, 
मूद्धो आदि हैं। और बाहर कोई भी विपय 
होसक्ता है । अब निम्न भदेश में चित्त को 
टिकाया है, उसी भदेश में उसकी दृक्ति का एकाग्र होजाना, अर्थात्‌ 
एकही भरकार की हत्ति का रूगरातार उदय होते चले जाना, उसके 
' अन्दर और किसी भकार की छाति का उदय न होना ध्यान्‌ है।अब 
जब बह ध्यान ऐसा जमजाता है, कि उसमें केवल ध्येयमाच ही भा- 
सता हैं, ध्यान का अपना स्वरूप भी गुव सा होजाता है, तो उसे 
समाधि कहते हैं । 
“ (३१) योग के अन्तरफ़ः 
अर बहिरद्म अऊ ! 


(5८८) प्राग्गायार 
का फरम्त । 


(३६० ) धारणा ध्यान 
आर समाधि 


यम, नियम,आसन, माणायाम, और प्रसाहार 
यह पांच योग के वहिरद्भ अड्भ है ॥ धारणा, 
ध्यान, और समाधि यह तीनों अन्तरड्ध हैं ॥ 


३१२७ नवदर्शन-संग्रह 


धारणा, ध्यान और समाधि जब तीनों एक घिपय में होते हैं, 

अथाव, जिस विषय में धारण हुई हो, उसी में 

ध्यान ओर उसी में चिच की समाधि हो, तो 
योगशास््र में उसे संयम कहते हैं । 

भिन्न > विपयों में संयम का फर भिन्न ने सिद्धियां हैं 

जो योंगशास्र विभूतिपाद में कही 

(१३) संयम का फल द्वै | 

. समाधि के दो भेद दें, सबीज और 
निबॉ्ज । 

चित्त का और सव ओर से हटकर एकही लक्ष्य में टिकजाना, 

तनन्‍्मय होजाना, उसी में रहीन होजाना, 


समापत्ति कहलाती है। इसके दो भेद हैं । 


वितर्कंसमापत्ति और विचारसमा- 
पत्ति | जब लक्ष्य स्थूल हो, तो वितर्क समापत्ति दोती है, उसके 
दो भेद हें, सवितकों और निर्वितकी । हमें वस्तुओं के नाम का 
इतना अभ्यास डोगया है, कि जव हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो 
उसका नाम भी साथ ही भासता है । और उस वस्तु का ज्ञान 
, भी अरकूग भासता है । इसी पअकार समाधि में भी लक्ष्य पस्तु 
के साथ उसका नाम और ज्ञान भी भासते हैं । सो जब तक यह 
भी साथ र« भासते रहते हैं, तव तक सवितकी समोॉ- 
पृत्ति है, पर जब चित्त उस छक्ष्य में ऐसा मग्न होजाता. है, कि व॑द 
रूएय ही उसके सामने रह जाता है,उस वस्तु का नामभी भूलछ जाता है 
और ज्ञान भी अलग नहीं भासता-है, तो बह निर्वितर्का समा- 


पक्षि है ।.इस - समापात्ति में जेसा वस्चु का साक्षात्‌ होता है, ऐसा 


(३२' संयम । 


(३७) समाधिके दो भेद 


(३५) सवोज समाधि 
ओर उसके चार भेद । 


सोग-दर्शन कप 


स्पष्ट साक्षात. और किसी तरह नहीं होता । जिस प्रकार स्वूल में 
स्ितर्का और दिवितका समापत्ति है. इसी प्रकार सुक्ष्म में सवि- 
घारा और निर्विचारा समापत्ति दोती है । जब तक खक्ष्म विषय 
अपने देश,काल और निमित्के साथ तथा नाम औरज्ञान के साथ पतीत 
होता दे, तत तक साविचारा समरापत्ति झोदी ४, फिर जब अर्थ 
को साक्षाव करते न देश, काछ, निमित्त और शब्द सव भूलजाते हैं, 
केबल अर्थ साचदी भतीति होतांहे, तव बढ िापिचारा ४ यह सूक्ष्म 
विपय पश्च तन्मात्राओं मे लेकर परकृतिपयन्त हैं ॥ स्वृल्ठ भुन ओर 
भातिक वस्तुओं का साक्षात वितर्क समापत्ति से होता है. और पश्षय 
तम्मात्र से केकर परकतिपर्यन्त का साक्षाव: विचार समापत्ति से होता 
, दै। इन चारों को सबवीजसमाधि जा संप्रज्ञातयोग कहते हैं। 
लिर्विचार समाधि ज्यों ० बढ़ती ह, सो» उसकी प्रज्ञा निर्मल 
होती जाती है. भनज्ञा के पूरा निर्मल होने पर 
सारे पदार्य उसको शीशे की तरह एक दम 
साफ दिखलाई देते हैं. इस अबस्था में: 
प्राज्ष प्रसाद मास्झाशाच्यः शाचता जनान्‌ । 
सूमिछानिव शैलस्थः सर्चान प्राज्ञोडजुपश्यति ॥ 

प्रज्ञा की निर्मल चोटी पर चदकर श्लोक की पहुँच से ऊंचा 
बठा हुआ बह भाज्ष घुुप शोक में इंवे हुए सारे छोगों को इस तरह 
देखता हैं, जेसे कोई पर्वत पर वेठा हुआ भूमि पर स्थित छोगों को 
देखे। इस अवस्था में जो भज्ञा ोती ह उसका नाम ऋतम्भरा पत्षा 
है बयोंकि चद सत्ताई को धारण करती हे, इसगें धोके का कभी नाम 
नहीं छोता। इसी को अध्यात्म प्रसाद, स्फुटप्रज्ञालोक था 
प्रज्ञाससाद कहते हैं। अनुमान से था शास्त्र से भी हम मकुति 
पर्यन्त को जानते हैं, पर समाधि में उनका साक्षान्‌ प्रसक्ष होता है | 


४४) सिथिचार ससा- 
पक्ति का सछ्त्त्त 


२१ नवदश-संग्रह 


समाधि से पदले चित्त पर वाहर के संस्कार होते हैं, इसलिये 
.__ समाधि में पहुँच कर भी चित्त उन संस्कारों 
(३७) इसके संस्कार 3 बश से जल्दी बाहर की ओर भागता है। 
काफलसक।॥ निर्विचार क- होजाती $ पु 
अब जब यह निर्दिचार समाधि हैं हे: 
तो उसमें जो भज्ञा उत्पक्न होती है, उसके संस्कार उन बाहर के 
संस्कारों से वलवान होते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु का तष्त्व अनुभव 
होता है, जो वाहर की पज्ञा में नहीं होता। सो यह वर - संस्कार .. 
फिर समाधि में ही रूगाते हैं, और उससे फिर चैसे दी संस्कार उत्पन्न 
होते हैं, वह फिर समाधि में रलूगाते हैं, इस प्रकार समाधि के संस्कार 
बाहर के संस्कारों को ऐसा दवा लेते हैं, कि एक पहुँचा हुआ योगी 
उठता बैठता घृमता फिरता सदा उसी में मश्न रहता है । 
निर्विचार समाधि से जब आत्मा सारे सूक्ष्म रब्यों को देख 
री लेता है, और यद्द देख लेता है, कि में यह 
(३४८) निर्नी जसमसाधि हि जे ४ 
हत्य नहीं हूं, किन्तु इनसे परे इनका द्रप्टा हं। 
तव उसको इन दृश्यों से परे पहुँचने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसकी 
इस प्रवछ इच्छा से चित्त पर का दृचय मिट्जाता है, तव आत्मा उस - 
हृदय से हटकर अपने स्वरूपमें आजाता है। यही निरुद्धावस्था है। इसी 
को निर्बेजसमाधि आअसम्पज्ञातयोग कहते हैं। 
अब इस समाधि की पाप्ति में योग का उदेदय पूरा प्राप्त 
होजाता है, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा 
ह अपने स्वरूप में अवस्थित होजाता है, पहले 
प्रकृति के बन्धनों में था, अब उन से छूट गया है, यही स॒क्ति दै ४ 
पहले बह परकाति के साथ एक होरहा था, अब उससे अलग दोकर 
केवल स्वरूप हुआ है, इसी को कैवल्य कहते दैं। 


“+-+४-०-+--- 


(३०) सुक्ति वा केबच्ध । 


मौमांसा-दर्शन ब३ 


- आठवां--मीमांसादर्शन । 
बेदार्थ विषयक विचार को मीमांसा कहते हैं, मीमांसा के 
दो भेद हैं-पूर्व-मीमांसा और उत्तर- 
मीमांसा श्तमीमांसा में कर्मकाण्ड का 
विचार है. और उत्तर मीमांसा में उपासना 
और ज्ञानकाण्ड का। पूर्व मीमांसा का मसिद्ध नाम सीसांसादर्शन 
है, और उत्तर मीमांसा का वेदान्तदर्शन । 
मीमांसा दर्शन का प्रवततक जैमिनिमसुलि दे. उसी के नाम 
पर पर इसको जैमिनीयदर्शन कहते 
5300 न. के और वेदार्थ का विचार होने से 
मीमांसादशन । ु 
“धस्वच्यायो६घ्येतव्य:छात० ९९०४७) खाध्याय पढ़ना 
(व अदा जेवर् कहो चाहिये | यह विधि वेदाध्ययन को आज्ञा 
बजाने देती हैं, दिधि का उल्णड्रना अपर्म है | इसलिये 
द्विजमात्र को बेद का पढ़ना आवश्यक हैं, 
अन्यथा चह पतित होता है। 
मनुप्य के अन्दर जो धर्म की जिज्ञासा है, वह वेद के 
(शेधर्स की जिज्ञासा अध्ययन से ही पूरी होसक्ती है, अन्यथा 
वेदाध्यान से ही पृ्ण नहीं, क्‍योंकि धर्म के चिपय में केवल बेद ही 
होती है । एक ममाण है। 
यज्ञादि कम, ओर सद के साथ द्वोइराहित 
होना आदि चरित ही धमे है। 
' चरित का अधिकार मनुण्यमात्र को हैं, वेदोक्त हरणुक चरित 


(१) पूर्व सीसांसा और 
उष्तर मोसांसा 


(५) धर्स क्या है । 


भट नवदुशेन-संग्रह 


हरणक मलुष्य के लिए अलुछ्ेस है, पर कर्म 
का अधिकार योग्यता के अनुसार होता है। 
जैसाकि राजसययज्ञ का अधिकारी राजा ही होसक्ता है, अन्य नहीं । 


“ज्योतिष्ठोमेन स्वगैकामोयजेत”?-खर्ग की कामना 
९१० 3 2 वाल्म पुरुष ज्योतिष्ठोम से यज्ञ करे,इस विपय 
(७) धर्स में प्रसाण । .. < हे बह 

में भयक्ष की योग्यता नहीं, क्योंकि. प्रसक्ष 
चर्तमान को ही विपय करता है, सो ज्योतिष्ठोम यद्यपि क्रियारूप से 
बरतमान है, पर स्वर्ग की साधनता के रूप से वर्तमान नहीं, जिसरूप 
से कि वह धर्म है, अतएवं धर्म में प्रयक्ष की योग्यता नहीं | और जब 
ज्योतिष्ठोम में स्वर्ग की साधनता प्रयक्ष का असन्त अविपय है, तो 
उसमें अनुमानादि की भरछत्ति की कथा ही क्या है, क्योंकि सम्वन्ध- 
ज्ञानपूर्वक ही अनुमानादि की परछात्ति होती है । इसलिये धर्म वेद से दी 
जाना जाता है । इसी म्रकार “ तद्य इह र्मणीयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते श्मणीयां योनिमापच्चेरन ब्राह्मणयोर्नि 
वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वा। अथ य इह कपूय- 
चरणा अभ्याशो ह यत्ते कपयां योनिमापदेरन्‌ श्वयोनि 
वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोरनिं व्‌ ( छा? ५। ९० ॥७) 
जिनका यहां चरित शुद्ध रहा है, वह जर्दी उत्तम योनि को पाप्त 
होंगे-चाहे ब्त्माण की योनि कों,वा क्षाचेय की योनि को,वा वेह्य की 
योनि को । और वह जिनका चारित यहां नीच रहा है, चह. जल्दी ही 
नीच योनि को पाप्त होंगे-चादे कुचे की योनिकों वा खूअर की योति 
को वा चण्डाल की योनि को 0 यहां जो चरित को जन्‍्मान्तर में 
छ्ुभाशुभ योनि की साधनवा वतरूाई है, यह भी प्रसक्ष और अनुमान 
की पहुंच से परे केवल वेदुँकगस्य है | 


(६) धर्म का अधिकारी | 


मीमोंसा-दर्शन १२५ 


स्छाति, सदाचार और आत्पत॒ाष्टि भी धर्म में ममाण हैं ।पर यह 
बेद की न्‍्याई स्वतन्त्र भमाण नहीं,और सर्वथा 
भ्रमाण नहीं । स्मृति वेदवेचाओं की बनाई 
स्मृति वेदानुकूछ होने से प्रमाण होती है, 
अतएव आन्ति सेवा लोभादि कारणान्तर से कहीं वेद के प्रतिकूल हो+ 
तो उस विपय में बह भमाण नहीं दोसक्ती है,और यह अ्ञान्ति आदि का 
होना मनुप्यता के हेतु से होता है। सदा[चा[र--धारमिक घुरुषों का 
आचार, यह भी धर्म में ममाण होता है, क्योंकि धार्मिक घुरुष धर्म 
के विरुद्ध नहीं चलता है, चह अपने आचरण को श्रुति और स्मृति 
की मर्यादा में रखता है। पर यहां भी मनुप्यता के कारण अ्रान्ति 
वा कारणान्तर से छाटे होजाती है, ऐसी दशा में उसका आचार 
अनुकरणीय नहीं होता । आचार में छुटे सच को समझते हुए भी हृदय 
की दुर्धता से होजाती है, जो रुएति में बहुत न्यून सम्भव है, अतएब 
सदाचार से स्मृति चलबती है,यद्यापे दोनों पौंस्‍ुषेय हैं। आत्मतुश्टि: 
हृदय का सनन्‍्तोप, जिस काम के करने में हृदय को सन्तोप होता 
है, हृदय इस वात की साक्षी देता है, कि ऐसा करना धर्मानुसार 
है, बह भी धर्म है, इस मकार आत्मतुष्टि भी धर्म में प्रमाण हैं, इसी 

को हृदय-क्रोशन (छदव की घुकार ) भी कहते हैं । पर यह 

स्मरण रहे, धर्म का सच्चा मार्ग वही हृदय दिखलाता है, जिसमें पहले 
धर्मानुष्ठान की वासना हैं । जिस तरह जिस वस्त्र में चंवेली के फूल 

डालेगए हैं, उन फूलों के निकाल लेने पर भी उस बख्र से चंवेकी 
की घास आती है, इसी तरह जिस हृदय में धर्म बसा हुआ है, उससे 
सदा धर्म की दी वास आती हे। पर यह भी स्परंण रहे, कि ऐसा 
हृदय किसी विस्ले घुण्यात्मा का होता है, साधारण छोगों का 


(८) सम ति, सदाचार 
ओर आत्मतुष्टि । 
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हृदय तो धर्म की अपेक्षा रागद्रेष की वासना से अधिक वासित होता 

है, इसलिये आत्मतुष्टि एक दुर्वछ प्रमाण है,. आत्मतृष्ठि से बढ़कर 

सदाचार, सदाचारस वढ़कर स्थतिऔर स्मृतिसिवढ़कर श्रुति प्रमाण है। 
कर्म में सूलममाण मन्त्र हैं, अतएवं कहा है-“मन्त्रश्वण 


चरामसि ” जैसा मन्मों में कहा है, वैसा 
चलते हैं ( ऋग २०॥। *३२४।॥ ७) तथा 
तदेतत्‌ सर्य मन्त्रेष कर्माणि कवयो यान्यंपंशयसस्‍्तानि 
अेतायां बहुधा सनन्‍ततानि । तान्याचरथ नियते सत्य- 
कामा एए व: पन्था+ खुकृतस्थ कोके प्ुण्ड० ९ २॥ १८ 
सो यह सत्य है, कि मन्त्रों में ऋषियों ने जिन कर्मों को देखा है, वह 
त्रेता ( ऋर, यज्ञुग, साम ) में बहुत विस्तृत हैं। हे सचाई के चाहने 
वालो ! उनका नियम से आचरण करों, इस कमाई के; छोक में यह 
सुम्हारे लिये मागे है ॥ मन्‍्त्रने जिस कम को प्रकाशित किया है,न्ाह्मण 
उसकी इतिकरत॑ज्यता और फल का वर्णन करता है। सो इस दीन में 
मनन ओर ब्राह्मण दोनों के वाक्‍्यों का विचार है। यज्ञ के विषय में 
मन्त्र और क्राह्मण का इतना घना सम्बन्ध है, कि दोनों एक दूसरे 
से अछग नहीं होसक्ते। मन्त्रों के साथ ही साथ यज्ञ की प्रक्रिया भी 
परम्परा से चकी आई है, उस परम्परा से शक्षुत भ्रक्रिया का ही 
ब्राह्मणों में वणन है, अतएव उसको श्रुति कहाजाता है। “ उरुप्रथ- 
सव्‌ “-बहुत फेलजा” यह मन्त्र युरोडाश के प्रकरण में हे,इससे क्या 
कम करना चाहिये,यहवात परम्परा से सुनी जाती हुई त्राह्मणमें इस तरह 
कही गई है, “उरुप्रथस्वेतति प्रथयाति ” ' उरुमथस्व्र ! इस मन्त्र से 
घुरोडाश को फेलाता है। सो यह परम्पराश्चुत इतिकतेव्यता पाय३ 


(०)मसनन्‍्त्र और जाह्य ण 
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ब्राह्मण में है, अतणुव कर्म काण्ड में मन्त्र ओर घाह्मण दोनों विचार 
का सविपय हैं। पर ज्राह्मण से मन्त्र प्रवल प्रमाण है । कम काण्ड जब 
तक जीवित रहा है, तव तक युक्ति और भमाण से उस में परिषर्तन 
होता रद्या है । अतएव ऐतरेय तैत्तिरीय आदि बाह्मणों में “तत्तन्ना- 
हत्यम्‌”नइसलिये इसका आदर नहीं करना चाहिये । “तत्तथा 
न कार्यम्र्‌ इसलिये देसा नहीं करना चाहिये, इन वाक्‍यों से 
बहुत सी प्रचलित विधियों का निषेध कियागया है । 

कर्म को तीन बातों की आवश्यकता हे-साध्य, साधन 
और इतिकतैज्यता की गे 
पक बा प्कतैब्यता की । दे घर्ण 
आवश्यकताएं।... मीसास्यां स्वर्ग कामो यजेत छइत्पादि 
वाक्य से स्वर्ग का उद्देश करके पुरुष 
के प्रति यज्ञ का विधान किया द । यहां स्वर्ग साध्य है ' यज्ञ 
साधन है'और प्रयाज आदि अंग उसकी इति कतेव्यता 
को पूरा करते हें । 
कर्म के लिये विचारणीय स्थऊ पांच है, विधि, मन्त्र 
नामघेय, निषेध और 
अथेवाद । 
अज्ञात अर्थ का ज्ञापक भाग विधि है ।विधि का प्रयोजन यह 
है, कि घह किसी ऐसे अर्थ का विधान करे, 
जो किसी प्रमाणान्तर से माप्त नहीं होसक्ता, 
जैसाकि “अभिहोत्र जहुयात स्वरगेकामः!/--खर्ग की कामना 
चाला पुरुष अभिदोत्र होमे? यह विधि स्तर भयोजन वाले होम का 
विधांन करती है, जो प्रमाणान्तर ( प्रसक्ष, अजुमान आदि ) से अपाप्त 


(१६) कम के लियेविचारणीय स्थल 


(१२) विधि। 
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हैं। जहां कर्म का विधान किसी दूसरी विधि से पहले होचुकां है, 
वहां उस कर्म के उद्देश! से खुणमात्र का विधान करती है, जैसे 
दध्नाजुहोति/-<ददी से होम करे? यहां * अभिहोत्र जहुयात. 
स्व॒ृग कृगूसप ! इस विधि से गासप्त जा हॉम हैं, उसके उद्दश से 
द्धिमात्र झुण (अग) का विधान किया है| जहां कम और -श॒ुण 
दोनों अप्राप्त हों, वहां दोनों का विधान करती हे, जेंसे 
“पोेमेन यजेत”सोम से याग करे, यहां याग और उसके गुण 
सोम दोनों का इकठा विधान है, क्योंकि इससे पूर्व यज्ञ का अरूग 
विधान नहीं हुआ ॥ 

विधि चार अकार की ह--उत्पत्ति विधि, विनियोग 
विधि, अधिकार विधि, ओर प्रयोग 


विधि । 

कर्म के स्वरूपमात्र की वोधक जो विधि है, वह उत्पत्ति 

विधि है, जैसे “ अभिहोत्र॑ जहोति - 

अभिदोत्र होमे । 

अंडर और प्रधान के सम्बन्ध की वोधक विधि विनियोग- 

विधि है, जैसे “दघ्ना जहोति ” दही 

होम का अंग हे,सो यह विधि दही का होमके 

साथ सम्बन्ध वतराती है-ददी रूप द्रव्य के द्वारा होमका सम्पांदनकरे। 
' बादारे मानता दै,कि दूसरे का उपकारी होना यह शेपभाव 

«० 3 ० च जज द्रव्य 
6. अबलाचिनाद ( अंगभाव ) है, अतझव उसके मत में द् 
में बादरि और जेमिनि ऊपर और संस्कार ही शेप हीते हैं, * द्रव्य 


दी पक शुणसंस्कारेड बांदरिः ? ( स्फ्य, कपाऊ 


(१५२) विधि के चार भेद 


(१४) उत्पत्ति विधि । 


(१५) विनियोगविधि | 
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आदिक ) द्रव्य ( ला होना आदि ) शुण और ( घानका कूटना 
छिड़कना आदि ) संस्कार (इन्हीं तीनों ) में केषभाव घादरि 
मानता है। स्वर्गरुूप फल, उसकी कामना वाला पुरुष,और दर्श पूर्ण- 
मासरूप कम, यह शेप नहीं, क्योंकि उपकारी होना जो शेपष्‌ का 
लक्षण दे, वह इन तीनों में नहीं घटसक्ता, यह तीनों कम में किसी के 
उपकारी नहीं, किन्तु उपकृत होने वाले हैं। पर जैमिनि के पक्ष 
में परार्थ होना ही दोपभाव है, अतएव उसके पक्ष में क्तफल और 
घुरुप भी शेप हैं, जैसाकि कहा दे-“कृमोण्यापि जेमिलि 
फ्लाथत्ात।४। फर्ूं च पुरुपाथत्वात।५।पुरुषश्च कमाथ- 
त्वात्‌ । ६ । ”लसैमिनि मानता है, कि कर्म भी छोप हैं, क्‍योंकि 
वह फरू के लिये होते हैं ।४। और फल भी थेप है, क्योंकि पह 
घुरुष के लिये है।०॥ और घुरुष भी,क््योंकि घह कर्म के लिये है (८। 

विनियोग विधि के सहकारी ( साथी ) छः प्रमाण हैं-श्रुति, 
लिज्, वाक्य, प्रकरण, स्थान, और 
समाख्य[्‌ । इन की सहायता से विधि 
अँगता अर्थात्‌ परार्थ होना सिद्ध करती है, 
जैसे दही का होमार्थ होना। परार्य को शेप्‌ और मधान को शेषी 
कहते हैं। ओर इनके सम्बन्ध का नाम शेपशेपीभाव वा अद्भाद्वि- 
भाव सम्बन्ध है ६ * 

विनियोग के सहकारियों में जो क्षति कही है, वह किसी ऐसे 
शब्द का नाम है, जो बिनियोग में प्रमाणा- 
न्दर की अपेक्षा न करे। श्रुति तीन भ्रकार 


33068 की है, विधात्री, अभिधात्री और 


(५७) विनियोग विधि के 
सच्चक्कारी छः प्रमाण | 


(१८) आुति आर उस 
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विनियोक्री । विधात्री ₹ः विधान करने वाली, छिझ 
लद्तेव्यादि भसय जो विधि वोधक हैं वही विधान्नी श्रुति से अमि 
ज्रेत हैं। अभिधात्री न्‍अमिधान ( नाम) के कहने वाली, जैसे - 
“ब्रीहिमियजेत ” में नीदि शब्द है। विनियोक्री-विनियोग 
करने वली, जिस इब्द के छुनने से ही क्षेपशोपीभाव ( अड़ांडि 
भाव ) सम्बन्ध प्रतीत हों, वह विनियोक्ती है, वह तीन प्रकार की है, 
विभक्तिरूपा, एकामिधानरूपा और एकपदरूपा। जैते ' 
*ब्रीद्दीमियजेत ? में तृतीया विभक्ति की श्रुति से त्रीद्दि को याग की 
अँंगता अतीत होती है-जीहि से यजन करे। यहां ततीया विभक्ति 
से जीहि का यज्ञ में विनियोग स्पष्ट है। ज्रीहि साक्षात्‌ अंग नहीं, 
किन्तु उनसे यज्ञीय घुरोडाश बनाया जाता है, सो घुरोडाश की - 
प्रक्रतिरूप ( उपादान कारणरूप ) से वह याग का अंग है। ज्योति- 
प्टोम के प्रकरण में है “अरुणया पिंगाष्यैकहायन्यां सोम॑ 
कीणाति “रंग की छाछ, पीली आंख वाली, एक वरस की गौ 
से सोम को खरीदे” यहाँ छाऊू रंग भी ' अरुणया ? इस तृतीया की 
श्रुति से याग का अंग अतीत होता है, सो रंग भी साक्षात अँग नहीं, 
क्योंकि रंग अमूते वस्तु है, किन्तु याग का अँग जो सोम है, उस 
सोमको खरीदने योग्य जो गौ है, उसका निखरने वाला होने से याग 
का ऊँग है इस अकार अन्य विभक्तियों से भी विनयोग का 
निश्चय होता है, जैसे “ब्रीहीन प्रोक्षति” धान्‍यों को छिड़के। यहां 
बीहीन/>धान्यों को, इस द्वितीया की क्षति से श्ोक्षण (छिड़कना) 
थान्य का ऊँग प्रतीत होता हल ) इसी अकार * इमाममन्णन्‌ रश- ह॒ 
नामझ्तस्यपेटश्वाभिधानी मादत्ते ? इमामणम्णन रशनासतस्य! 
इस मन्त्र से घोड़े की वाग को पकड़ता है, यहां “ अह्वाभिधानीम, नर 


मीमांसा-दर्शन भर 
घोड़े की बाग को इस द्वितीया की क्षति से मन्त्र घाग पकड़ने का अड्भग 


प्रतीत होता है “ यदा[हवनीये जुहोति ”नननव आइवनीय में 
होमता है? यहां * आहयनीये” --आहयनीय से, इस सप्तमी की श्रुति 
से आहवनीय को होम की-अद्गभता प्रतीत होती है । अन्यन्न भी 
विभाक्ति श्रुति से इसी तरह विनियोग को जानना चाहिये । एका- 
भिधानरूपा और एकपदरूपा, जैसे “यजेत” पदां आख्यात 
प्रसय से जो एकल्य संख्या कही गई है, चह एकामेघान श्रुत्ति से 
करती का अह्ठ है, क्योंकि एकदी अझ्यात एकल संख्या का और 
कर्त्ता का अभिषायक हैं, ओर ग्कपदश्ञत्ति से सेख्या याग का 
अड्ज है। क्योंकि “ यजेत ” यही एक पद सखझ्या और याग दोनों 
का अभिधायक है ! 


“सामथ्यसवंशब्दानां लिंगामित्यमिधीयते” पारे बब्दों 
का जो सामर्थ्य है उसको लिड्ग कहते हैं, जैसे 
“ बहिर्देवसदुनंदामि ” झुशा जो उुरो 
डाश का आसन है उसको काटता है! यहां शब्दों के सामथ्ये से यह 
मन्‍्त्र कुणा के काटने का अड्गभ घतीत होता है। 
साथ उच्चारण होना वा[कय दे। अर्थांद वेषशेपिभाव के 
घाचक विभक्ति के न होते हुए भी शेपंशपि- 
(8827 चाचक पदों का साथ उनच्चारण होना, जैसे 
“'यस्य पर्णमयीजुद्ृभव॒ति न स पाप॑उलोक॑ श्ुणोति /+ 
जिसकी 'पलाश की जह होती है, चह अपने अपयज्ञ को नहीं छुनता 
९-+.यहां पछाश और जह के एक साथ.उच्चारण से ही पलाश हू 
का >अड्भ भतीत होता है । 


€ २० ) लिए्ः 


१२२ नवदधा-संग्रह 
परस्पर दोनों को एक दूसरे की आकांक्षा होनी प्रकरण है 


जैसे प्रयाजादियों में “समिधो यजति/*- 

. समियषों को यजन करता है? इसादि वाक्य में 

कोई फल विक्षेप नहीं दिखलछाया, इसलिए इस वाक्य के वोध के - 
अनन्तर यह आकांक्षा उत्पन्न होती है, कि समिद्याग से क्या सिद्ध 

करे,इसमकार इसादे वाक्‍य में उपकार्य (साध्य) की आकांक्षा है. दर्श- 
पूर्णमास वाक्‍य में भी दर्श पूणिमास से स्वर्ग साधन करे, इस बोध के 
अनन्तर “ किस प्रकार सिद्ध करे ?” इस प्रकार उपकारक ( साधन 2 
की आकांक्षा उत्पन्न होती है । इस भकार दोनों ओर से आशदांक्षा 
होने से प्रयाजादि दक्ष पूणेमास का अद्भ सिद्ध होते हैं । 


प्रकरण दो मकार का है, महा प्रकरण और अआअवान्तर प्र- 
( २३), सहा प्रकरण करेणे। शान कर्म्म सम्बन्धि भकरण महा 
ओर अवान्तर प्रकर्ण प्रकरण है, और अक्ग सम्बन्धि प्रकरण 
अवान्तर प्रकरण है। महामकरण- से श्रयाजादि दर पूर्णमास केा 
अद्ज सिद्ध होते हैं, और अवान्तर-म्रकरण से अभिक्रमण आदि 
प्रयाजादि का अद्भ सिद्ध होते हैं, क्योंकि वहं प्याज का अकरण. 
चलाकर उसको समाप्त करने से पहले पढ़े गए हैं। 
5, २ 

भकरण साक्षाव विनेयोजक क्रिया का होता है, ओर द्रव्य - 

> (ः पा क्योंकि हि 
न पक ओर शुण का क्रिया द्वारा । क्योंकि स्वर्ग, 
का बिनियोजक कामोयजेत -” इस वाक्य द्वारा / यागर से 
होता । स्त्रगें साधनकरे ? इसे बोध के अनन्तर “ कैसे 


सिद्ध करे ? जब यह आकांक्षा हुईं, तो उस प्रकरण में पढ़ी चद्े सारी 
जिया, जिसका पहां स्व॒तन्त फुल नहींकहा है; इसकी इतिकर्तव्यता के 


> 


हु (८२) प्रकरण 
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तौर पर सम्बद्ध दोती है। लोक में कैसे स्राधन करे! इस आकांक्षा 
में क्रिया का ही अन्वय देखा जाता है । जैसे “हाथ के कुब्हाड़े से 
कादे ? यहां केसे कांटे, इस आकांक्षा में साथ उच्चारण किया हुआ 
भी दाथ अन्वित नहीं होता, किन्तु हाथ से उगरकर और गिराकर 
काडे । इसप्रकार उगरना और गिराना ही अन्वित होते हैं । हाथ 
उनके द्वारा ही अन्विद होता हे, यह लोक मसिद्ध वात है । 


'.. स्थानपजगहसूक्रम | समान स्थान पर होना क्रम है, बढ़ दो 
(२५) स्थान और प्रकार का दै-पाठकृत जोर. अथ ऋत । 
उसके भेद पाठ कृत भी दो प्रकार का है-- यूथासरूय 


और सान्निधि । जेसे “शेन्द्राममेकादशकपाल्ूं निर्वेपेत्‌ /८ 
इन्द्र और अ्रि सम्बन्धि ग्यारह कपालबाले पुरोडाश का निबोप 
करे । और “चैश्वारर छादशकपालं निर्वपेत्‌ ?-वैज्ञानर 
सम्पान्धि चारह कपालर याले घुरोढाश का निर्वाप करे। इस प्रकार 
ऋरम से विदित जो ऐन्द्रागेप्टियाग और वेज्वानरेष्टियाग हैं,उनके याज्या 
और अलुवाक््या मन्त्र “इन्द्रामीरोचनादिवः? इत्यादि पढ़े हैं, 
पर यह नहीं चतलाया, कि ऐन्द्राम्रोष्टि के याज्या अनुवाक्या कौन हैं, 
और बैश्चानरेष्टि के कौन । सो यहां क्रम के अनुसार पहले दोनों 
मन्त्र एन्द्रॉमेप्ट के और दूसरे दोनों वैच्वानरेए्ठ के याज्या अलुवा 
क्या जानने चाहियें। और “शुन्धध्च॑ देव्याय कृमेणे” देव्य 
कम के लिये शुद्ध होवो,यह मनन शोधनीय वस्तुओं में सांझा भासता 
है, पर वहां इसके अनन्तर “झातरिश्वनः” इत्यादि मन्त्रों में 
, सांनाय्यपात्र भासते हैं, इस प्रकार संनिधि से उन्हीं पात्रों के 
प्रोक्षण में ' शुल्धश्वम. ? यह मन्त्र विनियुक्त होता है। और अथे 


ब्रा नवदशन-संग्रह 


कातं.संनिश्चि से उपाकृत आदि धर्म अभ्रिवोमीय क्े अंग होते हैं। . -- 
“- शथौगिक शब्द समाख्या है। जेसे सज्ञ-में भयोजनीयःयाज्यां: 
| पुरोखुवाक्या पाठांदि धर्म'ऋग्वेद में कहें हैं; 
“दोहननिवीपादि धंगे यज़ुर्वेद में, और आज्य- 
संतोत्र प्ृष्ठस्तोत्रादि सामंव्द में । सो इनमें से कौन ऋण्विजः 'किसका 
अजुष्ठान करे, यह नियम होच (होत सस्बन्धि) आध्वयेध '(अध्ययु 
सम्बन्धि) और औरद्वान्(उद्घात्‌ सम्बन्धि)इन समाख्याओं सेहोता है। 
लिंजड्गर, और समाख्या दोनों में.शब्द के सामथ्यें से विनियोग 
होता है। पर यह भेद है, कि छिकज्ञ में रूदि 
शब्दों का सामथ्य लिया जाता है. और 
समारझूया यौशिक शब्द है। 
 -श्रुति-किंग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां :सम- 
0 ख क्वयें पारदोवैल्यमर्थविश्रकर्षात श ३९४ 
पते बज होगे हैं? श्रुति,लिज्ग, वाक्‍्य,प्रकरण,स्थान औरसमाझूया 
के मेल में परल्त दुवेल होता है, :इसंलिये 
कि उसका. विषय दूर जा पड़ता है । सो इस नियम से श्रत्ति. 
लिंज्ञादियों से प्रवछ होती है, कयोंक्ति लिझ्न में सीधा विनियोरा 
कुंहां: हुआ नहीं होता, किन्तु कल्पना कियाजाता है, और 
जब तक:कि विनियोग-की कल्पना की जाए, उससे- पहले भसक्ष 
श्रुति. विनियोग कर देती है, तव कल्पना-शाक्ति अतिवद्ध होजाती 
है। “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे?-े इन्द्र 
कभी हानिकारक नहीं है, किन्तु दाता के लिये प्रसन्न होता है। इस 
छेन्शी ऋचा का-लिड्ग से विनियोग करना हो, तो इन्द्र के उपस्थान में 


हीना चाहिये, पर “४ ऐज़्ब्र्यागाहइंप्यसुपतिष्ठते ” ऐन्द्री. बह्चा 


हु (५६)'समस्राख्या । 


, (२७) लिए७ आर 
समाख्या में भेद । 


मार्मांसी-दर्शन ्द््ष् 


से गाईप्रत्य का उपस्थान करता है? यह प्रसक्ष श्रुति गाईपस के 
उपस्थान, में इसका विनियोग करती है। सोलिह्गन को यहां दुर्वल माल 
कर भसक्ष श्वुतिसे ऋज्वाका गराईपस के उपस्थानमें विनियोग.होत्ता है। 
अर्थोत्त यहां इन्द्र शब्द गौणरूप से गाईपस का दोधक हैः एवं 
बाक़्यादि की अपेक्षा से छिक्ल म्वल होता है, जैसे “ स्योनं ते 


सदन रूणोमि . . .तस्मिन्‌ सौद ” (हे एरोड़ाश ) अच्छा तेरा 
स्थान बनाता हूं ....उस पर वैठ। यह “उस पर! ऐसा कहने से सारा 
ही मन्त्र एकवाक्य है, सो सारा ही सनन्‍्त्र एक काम में रूगाना 
चाहिये,पर स्थान बनाता हूं? इसलिह्म से पूवोध तो-पुरोडाश का स्थान 
- बनाने में बिनिसुक्त होता है,और “उस पर बैठ” इस लिऊझ्ल से उत्तरार्भ 
पुरोडाए को उस स्थान पर रखने में विनियुक्त होता है। क्‍योंकि 
वाक्य से प्रहले लिड्र की कल्पना होकर फिर श्रुतिकी कल्पना होती है, 
सो जितने में वाक्य से.छिड्र की कल्पना होगी, कि यह वाक्य 
पुरोडाद का स्थान बनाने में विनिस्ुक्त होना चाहिये वा स्थापन 
करने में विनियुक्त होना चाहिये, उतने में लिड्गर उसके पूत्रोर्ध क्रो 
स्थानकरण में और झत्तराध को स्थापनकरण में विनियुक्त कर 
देगा। एवं. मकरणादि की अपेक्षा से वाक्य स्वर होता है, 
“ अम्नीषोमाविदं हविस्जुपेताम्‌ />अति और सोम इस -हावे 
को सेवन करें, और “ .इन्द्रासी इदं हविरजुषेतास !इन्‍हऔर 
" आग्रि इस हवि को सेवन करें” यह दो मन्त्र द्श पूर्णमास -के प्रकरण 
में पढ़े हैं। इनमें से इकठ्ठे अभि सोम तो पृर्णमास के देवता हैं,इसलियें 
पूर्णमास-में ही उनका भ्रयोग होसक्ता है, पर मन्त्र का शेपषभाग 
-( अज्नीपोमी को छोड़कर केवू 'इदं हावि” इत्यादि ) दर्श में भी ' 
पढ़ा- जाना चाहिये, क्‍योंकि यह मंत्र दर्श पूर्णमास दोनों के प्रकरण 


शरद नवदर्शन-संग्रह 


में "है, इसी अकार इकहे इन्द्र अभि दर्श के “दी देवता है, दर में ही 
उनका प्रयोग होसक्ता है, पर 'इन्द्रात्री! पद को सागकर मन्त्र का 
ज्लेपभाग पूर्णमासमें भी पढ़ा जाना चाहिये,क्योंकि क्करण दोनोंका है। 
प्र इदं हवि४! इत्यादि एक जगह “ अग्नीपोगों ? के साथ एक 
वाक्य होने से अब दर्शका अंग नहीं होता,और दूसरी जगह 'इन्द्रात्ी” 
के साथ एकवाक्य होने से पूर्णममास का अंग नहीं होता हैं ॥ छवे 
प्रकरण स्थानादिं की अपेक्षा से मवरऊू होता है, जैसाकि राज॑सूय 
के प्रकरण में बहुत से म्रधानधूत याग कहे हैं, उनमें अभिषेचनीय 
नामक सोमयाग है, उसकी सज्निधि में देवनादि कई धर्म पढ़े हैं, बह 
स्थान से तो अमिषेचनीय के ऊँग होने चादिय । पर राजसूय के लिये 
इतिकतिव्यवा की आकाहझूममें पढ़े हुए देवनादि धम भ्करण से राजसय 
के अंग सिद्ध होते हैं। जब वह राजरूय .का अंग हुए तो फिर. उन 
सव यागों का अंग होजाते हैं, जिनका सझुदाय राजसय है.]. सो 
इस प्रकार भ्करण से सन्निधि का बाघ होने से देवनादि राजसूय के 
अंग हैं, नकि अभिषेचनीय के। एवं स्थान (क्रम ) समाझ्या की 
अपेक्षा से मवऊ होता है, जैसे “शुन्धध्व॑ देव्याय कर्मणे” दैच्य 
कमे के लिये शुद्ध होगों, यह पौरोडाशिक काण्ड में पढ़ा है, सो 
पौरोडाशिक ( छुरोडाश सम्बन्धि ) इस समाख्या से पुरोडाओं 
काण्ड में कहें हुए उलू्खल ज्ुह आदि के -शोधन में भी अंग 
होना चाहईये, पर संनिधि के प्बरू होने से सांनाय्य पा्नों के शोधन 
का ही अंग यद्द मन्त्र है । | 
क्षुत्थादि की सहायता द्वारा विनियोग विधि से जिन अंगों 
332 ानिलो बज, विनियोग होता है, वह दो 23805 हैं. 
६ विनियोकतब्य अंग।. सिखिरूप और 'क्रियारूप । उनमें से 
; जाति (गो आदि) इज्य (जीहि आदि) और 
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संख्या ( एकत्वादि ) आदि सिद्धरूप है, और कियारूप दो भकार 
के हैं-झुणकर्म और प्रधानकरम । इन्हीं को ऋम से सन्निप- 
द्योपकारक और आराहुपकारक भी कहते हैं। कम के अंग 
जो द्रव्यादि हैं, उनके उद्देश से विधीयमान कर्म अर्थात यज्ञिप द्वव्य॑ 
आदि का संस्कार करने वाला कम सन्निपष्योपकारक्‌ होता है 
जैसे जीहि का अवघात ( छड़ना ) प्रोश्तण (छिड़कना ) आदि ।॥ 
' इसी को आश्रयिकर्म और समवायिकर्म भी कहते हैं। और 
दृव्यादि के उद्देश के बिना केचछ विधीयमान कर्म आरादुपकारक 
होता है, जेसे भयाजादि । 

फलमेद से अंगों के तीन भेद हैं, हृष्ाथ, अदृष्टाथ और 


(३० फल भेद थे भंभों “व आए के कद जम क 
के तीन मेद।..... सपोजन सीधा दीखता है, और अच्ष्टाथे बह 

न्‍ हैं, जिनका भयोजन पसक्ष से परे है, चाहे 
इस लोक में मिले वा परछोक में | सिद्धरूप जितने जंग हैं, वह. सब 
दृष्टार्थ होते हैं, जेसे गौ से सोम खरीदते हैं, और बीहि से यजन करते 
हैं। शुण कम जो कि उन द्रव्यादि अँगों के संस्कार करने वाले हैं, 
- उन में से कई दृछ्ार्थ होते हैं, जैसे ज्ञीहि का कूठना चावर निकालने 
के लिये है, क्योंकि चाचलों के विना पुरोडाश बन नहीं सक्ता, .पर 
कई अद्छ्ांथ होते है, जेसे बीहि का शोक्षण करना (छिड़कना ) 
यह केंचछ अदृष्ठाथ है, क्योंकि सोक्षण के विना भी याग का स्वरूप 
सिद्ध होजाता है, और पोक्षण से कोई दृष्ठ उपकार होता नहीं ॥ और 
पुरोडाशादि का साग दृष्ाइष्टाथ होता है, क्‍योंकि द्र॒न्यस्यागरूप अंश 
से ही वह अदृष्ट को उत्पन्न करता है, और देवता के उद्देश से किया 
जाता है,इसलिये देवता स्मरणरूप दृष्ट को भी उत्पन्न करता है। भधान 


जाई कर. 
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कर्म: सारे अद्ष्टार्थ:ही होतेहैं,लो मधान कर्म परम 'अपूर्य# की उत्पत्ति 
में-हीःउपसुक्त होता है, पर शुणकर्म द्रव्य देवता के संस्कार द्वारा 
याग के स्वरूय में भी उप्रयुक्त होता है। सो.यह -विनियोग्र विधि का. 
वर्णन है। अब--- 

अंगों के ऋम का वोधक विधि प्रयोगविधि- ऐ । यह विधि 


कोई अलग नहीं होती, किन्तु-सारे अंग्रवाक्यों 
के साथ एक वाक्य हुई हुई. भ्रधानविधि ही: 
भ्रयोगविध है । क्‍योंकि यदि इसप्रकार इनको एकविधि नः बना 
लिया जाए, तो इस क्रम से एक के पीछे दूसरा कर्म करते चलें 
जाना चाहिये; बीच में विछूम्व नहीं करना चाहिये, यह वात सिंद्ध 
नहीं होती? प्रयोगीवीध चीच में विरूम्व कों निवारण करती है,और 
नियत ऋरम का विधान करती है। 


2 कस के बोंधघक छ३ श्रमाण हैं--श्रुति, 
(२२) क्रम के ' बोधक 
हि :3 पके अथे, पाठ, स्थान, खुख्य, और 
अर्त्त । 
ऋमपरक चचन श्रुति हैं। वह वचन दो प्रकार का होंता हैं 
केवछ ऋमप्रक और क्रमविशिष्ट ! पदार्य- 
परक” । “ बेंद कृत्वा वेंदिं करोंतिं.” 
बेंद. (कशा की.सुठ़ी विशेष) को वनाकर वेदिको .वनाता है, यह वचन 
केवल ,क्रमपरक -है, क्योंकि वेंद और चेदि का वनाना. अन्य वचन 


;7 क्र. जब-कोई: पुण्य कस कियाजाता -है+ तो उसका .खत्म -संस्क्रार . 
अन्तःकरुण पर पड़ता है, -वच्छी कालान्तर वा जन्‍्मान्तर में होने 
वाले फल का बोज चउ्वोता हैं, इसी की अपूर्व कहते हैं; परम ' अपूर्व 
बंच हैं जो प्रधान करे का संस्कार-डैं) 


* (३९) प्रयोगविधि । 


'(३३) आुति।- 
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से है। और ४ कल न: ४7--वपदकर्ता 
से भा हे ) और वषद्क्ेः प्रथममक्षः -्वपद को भधम 
भक्ष होता है! यही श्रुति जिसलिये वपदकर्ता के भप्षणकों और यही 
पहले भक्षण को बोधन करती है, इसलिये यद् ऋमविशिएपदार्थपरक है। 


जा हक ज्जे 


जहां पयोजन के बश से निर्णय हो, बद आधैक्रम दे, जेसे 


(३७) अर्धक्रम।... अभिंहोत्रं जहोति, यवागूं पचति” 
अग्निहोन्न करें, यवाग को पकाए। यहां 
यद्यपि अम्रिहोच् पहले कहा हैं और यवागृपाक उसके अनम्तर कहा 
है, पर यवागपाक होस के लिये है, इसलिये पहले यवाग को पकाता 
हैं और पीछे उसका होम करता है यह क्रम है । 
पाठ का क्रम पराठक्रम है; जिस क्रम से घाकय पढ़े गए.हं, 
उसी क्रम से उनका अर्थ प्रतीत होता है, और 
प्रतीति के क्रम से अनुछान होना चाहिये। 
पाठ दो प्रकार का ईं-मन्त्रपाठ और ब्राह्मणपाठ । 
(३६ पाठ के को मद अमिययांग और अमीपोमीययाग 
सन्त्रपाठऔरबाह्मणपाठ » ऊलेछ्ीन के कम मन्‍्नपाठ के आश्रय 
लिया जाता हे। आम्रेयाग के याज्या अनु- 
घाक्या मन्त्र संहिता में पहले हैं, इसलिये यह पहले किया जाता है, 
और अज्नीपोमीय के पीछे हैं, इसलिये वह पीछे किया जाता है। यह 
मन्त्रपाठ त्राह्मणपाठ से बलवत्तर है, क्योंकि अनुष्ठान में चाह्मण- 
वाक्यों की अपेक्षा से मन्न्रपाठ अन्तरद्ध होता है, बराह्मणबाक्य का काम 
तो भयोग (अनुष्ठान) से अलग ही “यह करना चाहिये? इतनामात्र वोधन 
कराना है, पर मन्त्र भयोगकाल में बोले जाते हैं। अवजिसलियें अनुष्ठान 
का क्रम स्परण के क्रम के अधीन होता है, इसलिये मन्न्रपाठ अन्तरद्न है, 


(8४) पाठक्रस 
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अतएव यद्यपि ब्राह्मण में अम्नीपोमीययाग पहले पढ़ा है, और आम्रेय 
पीछे, पर मन्त्रकम से आभेय पहले स्मरण होता है और अभीपोमीय पीछे, 
क्योंकि आम्रेय के याज्या अनुवाक्यां मन्त्र पहले हैं, और अश्रीपोमीय 
के पीछे, इसलिये आ्रेय पहले किया जाता है, और अप्यीपोमीय , 
पीछे । प्रयाजों का जो “समिधोयजति, तनूनपातंयजति” 
इत्यादि चिथिपाठ के ऋम से क्रम है, वह ब्ाह्मणपाठ के क्रम से है। 
यद्यपि ज्ाह्मणवाक्य अपने अर्थ का विधान करके ऋताये होजाते हैं, 
तथापि प्रयाजादियों के क्रम के स्मारक और कोई ( श्रुति आदि ) है 
नहीं, इसलिये ऋम के स्मारक भी पही स्वीकार किये जाते हैं। 
स्थान-उपस्थिति । अर्थात्‌ विकृातियागों#& में जो प्रकृतियाग#के 
अंग अनुऐ्ठेय होते हैं, उनमें से भकृतियाग के 
अलुसार जिसकी पहले उपस्थिति होती है, 
उसका पहले, और जिसकी पछे होती है, उसका पीछे अलुप्लान 
करना चाहिये, यही स्थान कऋरम है । 


प्रधान के क्रम से जो प्रयोग के अंगों का कम है, वदसु रूय- 
ऋम्‌ है। अर्थात जहां अनेक म्रधानयागों 


का साथ अनुष्ठान कहा है, वहां उनके अंगों 
का अलु॒छान प्रधान -के क्रम से ही करना चाहिये। जैसे आश्रेययाग 


(३७) स्थान क्रम । 


(३१८) सुख्यक्रस । 








% पग्रक्तति चच् है, जिस के संपूर्ण आफ बच्दीं उपदेश करदिये 
हों, और जहां विशेष अंगसांच का उपदेश “हो, दूसरे अंग प्रति से 
लिये जाते हों, उसे विक्वति कचते हैं। प्रति तौत म्रकार की है 

आग्निहोच, इछ्टि, और सोस ! 
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और ऐन्द्रयाग दोनों पूर्वापर है, सो इनके अनुसार ही पहले आम्रेय 
हमि का अभिघारण और पौछे ऐसन्द्रदूघि का होना चाहिये, फिर 
आम्रेययाग और ऐन्द्रयाग होने चाहिये, ऐसा करने में दोनों अभिघारणों 
को अपने २ भधान के साथ एक +* का ज्यवधान पड़ता हैं, अर्थात्‌ 
आम्रेयाभिघारण और आम्ेययाग के मध्य में एक ऐन्द्राभिधारण का 
व्यवधान आगया, और ऐन्द्राभिधारण और ऐन्द्रयाग में एक आश्रेय 
यास का व्यवधान आगया, पर यादि उल्श किया जाए, पहले 
ऐल्द्राभिघारण और पीछे आम्रेयाभिघारण हो, तो आभेयाभिघारण 
और आपग्रेययाग में तो कोई उ्यवधान न रहेगा, और ऐबन्द्राभिघारण 
और पऐन्द्रयाग में अंभ्रियाभिधारण और जआशप्रेययाग इन दो का - 
ज्यवधान होजायगा । 

, जहाँ बहुत सों के बिपय में कई कर्म इकद्ठे करने होते हैं, वहां 
उन कर्मों में से पहले उन सव के विषय में 
5 एक कम कर दिया जाता है, फिर जिस 
ऋम से पहले भदत्त हुए थे, उसी क्रम से दूसरा आदि कर दिया 
जाता है, उसे प्रवृत्तिकृम कहते हैं। 


श्वुति दूसरे भमाणों की अपेक्षा चलूवती होती है, अतएव आशम्वि- 


नग्रह यद्यपि तीसरे स्थान में पढ़ा है, इसलिये 
(४०) चआुत्यादियों में पाठक्रम से तीसरे स्थान में होना चाहिये, पर 


पूर्व २ प्रब्त होता है। ग 9. 
“आखिनो दशमो मृह्यते !>आखिन 
दूसवां ग्रद लिया जाता है? इस क्षति वचन से दसवें स्थान पर ग्रहण किया 


(८) प्र्तत्तिक्रसम 
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जाता है। इसी प्रकार अर्थक्रम पाठक्रमादि की अपेक्षा चलूचांन है, 
पाठक्म स्थानकमादि की अपेक्षा, स्थानक्रम मुख्यक्रमादि की अपेक्षा, 
और. सुख्यक्रम भर्त्तिक्रम की अपेक्षा वलवान, है । यहू प्रयोगविधि 
का निरुपण हुआ, अब । | 
इस कर्म का कौन अधिकारी है, यह जिस में वतल्यया हो, 
वह अधिकारविधि है। अधिकारी सर्वत्र 
पुरुषविशेष होता है, विशेष का निश्चय 
उसके विशेषणों से होता है, वह विशेषण काम्य कर्मों में तो फूछ की 
कामना है,जैसे “स्वर्ग कामोयजेत” में स्वर्गकाम+'स्वर्गकी कामना? 
पुरुष का विशेषण है, सो जिसको यह कामना है, वह याग का 
अधिकारी है। नेमित्तिक कम में निमित्त का निश्चय घुरुष का 
विशेषण डोता है, जैसे “यस्याहिताग्नेरसिमहाल दहेत्‌ सो5 
स्नेय क्षामवततेड्टाकपा्ूं निर्वपेत्‌ ”नजिस आदिताज्िके घरों 
को अप्रि दुग्ध करे, वह क्षामव॒त अभि के लिये निवाप करे” यहां जिस 
आदितापि को अप्रिदाहरूप निमित का निश्चय है, वह इसका अधि- 
कारी है। और इस पूर्वोक्त कम का फल उसके दुरच््ठ का क्षय होना 
है। निल्यकममें भें कृतज्ञ होना विशेषण है, अतएव नित्य के 
त्याग में पत्यवाय (पाप ) होता हैं । कहीं २ अधिकारविधि में 
न-पटठा हुआ विशजेषण भी अधिकारी का विशेषण होता है। 
जैसे असमिसाध्यकर्म सब आहिंताम्रि के लिये होते हैं, इसलिये आहि- 
ताप्ि होना भी उन २ कर्मों में अधिकारी का विशेषण है। (विधि 
समाप्त हुआ ) ) ० आकर 
.. झयोग के साथ सम्बन्ध रखने वाले जो अर्थ ( द्रव्य, देवता 


(७१) अधिकारविधि 
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ओर इति कर्तव्यतादि ) हैं, उनके स्पारक 
मन्त्र होते हैं । यद्यपि उन अर्थों का स्मरण 
ओर प्रकार से भी होसक्ता है, पर मन्त्रों से ही उनका स्मरण करना 
चाहिये, इसप्रकार इस विपय में नियमविधि मानी गई है। 
विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्ती परिसंख्येतिगीयते । 
अत्यन्त अप्ाप्ति में विधि,पाक्षिक होने पर नियम, और 
वहां और अन्यत्र भाप्ति में प्रिसंख्या गाईजाती है॥ यह आशयहै, 
कि भमाणान्तर से अग्राप्त अर्थ की मापक जो विधि है, वह अपूर्वेविधि 
होती है, जैसे स्वर्गार्य याग किसी अन्य भमाण से भाप्त नहीं है, जिसको 
“दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वगैकामो यजेत ” ग्रह विधि विधान 
करती है, इसलिये यह अपूर्वविधि है। पक्ष में अप्राप्त अर्थ की प्रापक जो 
विधि है, वह नियमविधि है, जेसे “ समेयजेत ” समस्थान पर 
याग करे”! यह विधि है। याग समंदेश पर भी होसक्ता है, और विपम 
पर भी, यही पाक्षिक मराप्ति है,अर्थांद यह विधि न भी होती,तो कभी * 
समंदेश पर भी याग होता ॥ पर विपम पर भी होता, उसको हटाने के 
लिये यह नियम कर दिया, कि“ समेयजेत “(अवनियमविधि होने 
' से यह अर्थ होजाएगा, कि “सम में ही याग करे?। दोनों की भाप्ति में 
से एक को हटाने वाछी विधि परिसंख्याविधि छोती है, जैसे 
“ऋतीौ भार्यासुपेयात्त्‌ ” ऋतुकाल में छ्ली के पास जाए! । यह अपूर्व 
विधि नहीं होसक्ती, क्योंकि रागतः भाप्त है, न कि शाख्ततः । 'अवद्य 


३ 


ही जाए? ऐसा नियम भी नहीं होसक्ता, क्योंकि कई ऋतुओं में न 


(४२५) सनन्‍्त्र 
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जाना ही उत्तम है, किन्तु अभिम्राय यह है, कि ऋतुकाछ से 
अन्य काल में न जाए । 


“ उद्धिदायजेत पशुकामः” पशुओं की कामना वाछा 
उद्धिद ( याग ) से यजन करे, यहां उद्धिद 
शब्द याग का नामभेय है, किन्त॒- “ दुध्ता 
जुहोति ” दही से होम करे, इत्यादि में जेसे दद्दीरूप गुण (अंग) 
का विधान है, इस पकार यहां अछ्िद शब्द से किसी शुण का 
विधान नहीं । 
नामभेय मानने में चार निमित्त होते हैं, मलथैरूक्षणा का भय 
.. .. वाक्यमेदका भय, तस्परू्यशासत्र,और तद्च्यप- 
(४४) नासधेय के ८५ श्र हि 
चार निसित्त । देश । “उद्धिदा यजेत पशुकाम: 
यहां उद्धिद शब्द से केवछ शुण का विधान 
नहीं दहोसक्ता, क्योंकि याग का अछूग विधान नहीं है | यद्धि यह शुण- 
विशिष्ठयाग की विंधि मानें, कि उद्धिद वाले याग से यजन करे, तो 
मत्वर्थक्षण। करनी पड़ती है, नामधेय मानने में लक्षणा नहीं होता, 
और गुण मानने में उद्धिद्‌ झाव्द का कोई असिद्ध अर्थ है भी नहीं, 
इसलिये उद्धिद शब्द कर्म का नामघेय है। “ चित्र्या यजेत पशु 
काम+ ”>पश्चञों की कामना वाल्य चित्रा (याग ) से यजन करें, 
यहां चित्रा शब्द कम का नामथेय है, क्‍योंकि यहाँ मुण का विधान नहीं 
होसक्ता, “ दि मघु पयो घृत॑ धाना उदकं तण्डुछाः 
तत्संसूृष्ट॑ प्राजापटयमस्‌ “दही, शहद, दूध, घी, धाना, जर, और 
चावरू, इनसे मिका हुआ प्राजापस होता है.। इस वाक्य से शुण का 


(७४) नासघेय 
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अछग विधान किया ही है। इसलिये गुण विशिष्टयाग विधि नहीं 
वनसक्ती । और यदि याग को फल का सम्बन्ध और गुण का सम्बन्ध 
दोनों विधान करें, तो वाक्यभेद होता है, इसलिये चित्रा शब्द कर्म 
नासधेय है। “ आरिनहोत्र जुहोति” अभिहोत्र होम करे, यहां 
अभिहोत्न शब्द कर्म का नाम है, क्‍योंकि ( तत्मरख्यशासत्र ) उसका 
अर्थात्‌ शुण का कहने चाला शाख अलग है। “अरनयेहोत्रस्‌”तः 
अभि के लिये होम! इस चतुर्थी समास से अभि देवता रूप गुण का 
विधान नहीं होसक्ता, क्योंकि “अग्निज्योंतिज्योंतिरग्निः 
स्वाहेति साय॑ जुहोति ” “सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्य 
स्वाहेति प्रातः /नन्‍न्‍भत्रि ज्योति है, ज्योति अभि है, इसमकार साय 
होम करें और खर्य ज्योति है, ज्योति रर्य है, इसभकार प्रातः होम करे? 
इस विहित मन्त्र सेदेवता (सायेकारू अजभिऔर प्रातःकाल सर्य) भाप्त ही है, 
उसका विधान आवइयक नहीं,इसलिये अभ्निसय देवता घाले सार्यपात+ 
अनुष्ठान के योग्य कम का  अभिदोत्र ! योगिक नामधेय है “अमौ ' 
होन्ेयास्मितन. ! जिस कमे में अम्रिमें होम किया जाता है! ॥ तद्बयपंदेश 
उससे उपगम देना । * इंयेनेनामिच्रन्‌ यजेत ? श्येन (याग) से 
अभिचार करता हुआ यजन करे ? यहां 'ब्येन से! यदि ब्येन( बाज़ ) 
रूपी गुण का विधान मानें, तो “ यथा वे श्येनो निपत्यादत्ते, 
एवमयंडिपन्त आ्रातृव्यं निपत्यादत्ते, यममभिचरति सये- 
सेन ”हनैसे स्येन गिरकर पकड़ लेता है, इस भकार वह उस 
झज्षु पर पड़कर पकड़ लेता है, जिस के लिये झयेन (याग) 
से अभिचार करता है । इस वाक्य से कहा हुआ उपमानोपमेयभाव 
पक्षी अकेले में युक्त नहीं होसक्ता, एक में उपसानोपमेयभाव नहीं 
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होता। सो पक्षी जो उपमान है, उसका गुण उपभेय क॑से में है, इसलिये . 
इयेन शब्द अभिचारकर्म का नामथेय है । 
घुरुप का निवर्तक वाक्य निषेध होताहै 
जसे  नानदे चदेव *न-शूठ न बोले । | 
स्तुतिपरक वा निन्‍दापरक वाक्य अथवाद होता है, जिसका 
विधान है, उसकी उत्तमता के वोधक वाक्य 
आर जिसका निषेध हे, उसके दोषों के 
चोधक वाक्य अथैवाद कहलाते हैं। | 
विरोधे छणवादः स्थादच॒वादो5वधारिते। भतार्थ- 
, «७) अर्थवाद के. पर्दे स्तझानादर्थवादस्त्रिधामत *” 
न भेद । >(अमाणान्तर के साथ) विरोध में (अर्थवाद)- 
गुणवाद होता है (म्माणान्तर से) नि्नौरित अर्थ में अर्ाद अनुवाद 
होता है, उन दोनों के अभाव में ( अर्थाव प्रमाणान्तर, से 
विरोध ओर जमाणान्तर से भाप्ति दोनों के अभाव में, अथवाद 9 
भूताथबाद होता है । ग्ुणवाद जेसे “ आदित्योयूपः 
रूये है?! यहां यूप का झूये होना भत्यक्षबाधित है, इस किये 
चमकन के गुण वाला होने से उसकी जो स्तुति की है, वह 
जुणवाद है | अज्ञवाद, नैसे “ अभिहिमस्य भेषजस्‌ ! 
अभि ठेडकका औषध है? । अम्नरिका ठंडक को दूर करना : भसक्षसिद्ध 
है, इसलिये यह अजुवाद है। और जनक की सभा आदि में. जो 
ऋषियों के संवादादि बस्ठुतः हुए हैं, उनका कथन भूताथवाद है,परन्तु 


यह भी स्मरण रहे, कि आख्यायिका आदि में भूतार्थवाद. भी होता है, 
ओऔरतचिघेय की भदशासा केलिये कल्पितआरूयायिका आदि भी होती हैं। 


. (४४) निषेध | 


(8४६) अथेवाद | 


बेदान्त-दर्चान भ्ै3 

(४८) उपसंहार ॥ इस मकार परम्परा से अर्थवाद भी धर्म में 
प्रदत्ति ओर पाप से निदात्ति के सहायक हैं। 

वैदिक कर्म फल कामना से किये हुए शुभ 
फलों के उत्पादक होते हैं, और अन्तःकरण 
की शुद्धि द्वारा ज्ञान के उत्पादक होते हैं । 

0 हि कमें से आराष्य देवता सर्नत्न शवलरूरूप में 

आराध्य देवता। परमात्मा है, उसके स्वरूपादि का वर्णन उत्तर 

मीमांसा में है 


रे न्‍त ९ 
नवा-बवदान्त-दशन । 
ड्ः पैक भगवा: से वेद: 

जल दर्शन का मचतक भगवाद वेदब्यास 

प्रवतेक । है, उनके नाम पर इसको वैयासिकदशन 

कहते हैं, और वेद का अन्तिम तात्पर्य बतलाने से वेदान्त-दशैन 
कहते हैं । 

इस दर्शन का उद्देश्य वेद का परम तात्पर्य परमात्मा में बतलाने 

आम को है। अथीतः सारा ही वेद कही शुद्ध 

हक हि स्वरूप से, कहीं शवल स्वरूप से, और कहीं 

| उपलक्षणरूप से परमात्मा का वर्णन करता. 

है। कर्म से भी वही आराध्य है, इसलिये सारा ही वेद साक्षात्‌ वा 

परम्परा से परमात्मा की ओर लेजाता है । ओर उसी के दरशेन से 


स्थिर शान्ति ओर परम आनन्द्‌- मिलता हैँ। 
जैसे पूर्व मीमांसा का जिज्ञास्य विषय धर्म है, वैसे उत्तर- 


मीसांसा का जिज्ञास्य विपय त्रक्म है, अतएूव॒, 
इसका आरम्भ इसप्रकार से. है “ अथातो. 


ब्रह्माजिज्ञासा ” अब यहां से तह्म की जिज्ञासा है (वेदान्त १११) 


(४८) कर्म का उद्देश्य 


(३) जिज्ञास्य विषय । 


१.झै<८ नवदेशन-संग्रह 


“जन्मायस्थयतः” (९१ ९। 5 ) इस (जगठ ) का * 
जन्प्रादि जिस से है, (वह चाह है) 
साकि श्रुति बतछाती है “यतो वा इ- 


मानि सूतान जायन्त चयन जातान जीवन्ति: यत्॒- 


यन्त्यमिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद बह्म ” (व०श 
+ ) जिससे यह सूत उत्पन्न होते हैं, उत्पण्ष होकर जिससे जीते हैं, 
और मरते हुए जिसमें लीन होते हैं, उप्तकी जिज्ञासा कर, वह 
ब्रह्म है । | 
« शास्जयेनिल्वात्‌ ? नह्म झास्रममाणक है। पत्म 
न्द्रयों की पहुँच से परे इसलिये वह 
भसक्ष का विपय नहीं । अनुमान भी उसकी 
झलकमात्र देता है, पर ज्ञासत्र उसका वह दिव्यस्वरूप दर्शाता है, 
अनुमान जिससे घरे रह जाता है, अतझब कहा है “येन सूर्यस्त- 
पति तेजसेद्धों नावेदविन्मजुते त॑ बृहन्तस्‌ ” ( दैक्ति०न्ना० 
३।५२॥१ ८५ ) जिस तेज से भ्रदीस्त होकर छर्य तपता है,, उस महान 
(मु ) को बढ नहीं जानता है, जो वेद को नहीं जानता है । 
“ततुसमन्वयात्‌ ” (१।९॥ ४ ) वह अर्थाद्‌ ब्रह्म- का 
शास्त्र भ्रमाणक होना, एक तात्पर्य -से हैं| 
सारे शास्त्र का एक तात्पये ज्रक्ष के पति- 
पादन में है, अतएव 'कहाँ है “ सर्वे वेदा 
यत्पद मामनन्ति ” (कठ० ९॥ ९५ ) सारे बेद जिस पद का 
अभ्यास करते हैं। सो श्लुति का तात्पय एक बह्य के सतिपादन में है 
कहीं शुद्ध खरूंप से, कहीं शवल स्वरूप से, ओर कहीं उपलक्षण से) 


(४) ब्रह्म का लक्चण | ._ 


(५) ब्रह्म॑ में प्रमाण । 


(६) सारे शासख्र का 
एक बच्चा में तात्पय है। 


वेदान्त-दर्शन 7३% 


यह आदि के चारों सूत्र वेदान्त की चतुःझन्ती कहझाती है इसमें 
सामान्यरूप से चेदान्त का विचार कर दिया ह,विशेषरूप से आगे है । 

ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप वह है, जो उसका “ सर्व॑त्तत्वैविशु- 
द्धस्॒ ” सारे तत्वों से निखरा हुआ (स्ंें० 


किकपी 


(3) झष्ठा छा शबस्लरूप। . (, « ) स्वरूप है। स्वरूपमात्र होने से 
बसे शुद्ध कहते हैं । 
ओऔर शबलू स्वरूप वह है, जो इन तत्त्वों के साथ मिलूकर 
(2) भरष्मक्ता भासता है। जसे अम्रि का शुद्ध स्वरूप छाट 
शबलूस्त रूप में है, और शवलूस्वरूप अंगारे में है । 
यह राष्टि तो यहां दै,और बड़ इस स्ूष्टि से अलग किसी दूसरी 
7 अल मन अल जगद बैठा हुआ हो,ऐसा नहीं है,अथवा इस रष्टि 
यह्द जगत्‌ का जोचन है के अर के किससे एक जगह पर बैठा हुआ 
हो,ऐसा भी नहीं है, किन्तु इस सारी रणष्टि में 
रमा हुआ है, और इस सारी रृष्टि का जीवन वनकर इसमें बैठा हुआ 
है “ प्राणोह्षेप यः सर्वभ्तेविभाति ” प्राण है यह जो सारे 
भूतों से चमक रहा दे ( मुण्ड० ३१ १॥ ४ ) सचसुच वह सारी सृष्टि . 
का जीवन है, उसी विश्वग्यापी जीवन के आधार पर अभि जलती 
है, और खय तपता है, सर्य का वास्तविक तेज बद है “ येन सूर्य 
स्तपति तेजसेद्धः ” जिस तेज से दीक्त होकर खर्य तप रहा है। 
सो इसप्रकार याद्य राष्ट्र में उसके जीवन की तरद्द उसभें रचा हुआ 
स्वरुप दावलस्व॒रूप है, छान्दोग्य ( १॥७) में हिरण्मय घुरुष शावल 
स्वरूप कहा है, जिसका अन्तराधिकरण ( १३००-५९) में विचार है 
' इत्यादि | कर्मकाण्ड में जो यक्षिय देवता कहे हैं, वह सब जह्म के 
धावरुश्वरूप हैं, जेसाकि कद्य है-“तद्‌ यदिदमाहुससुयजास्‌ 


- कछड० :नैवृदशैन-सेग्रह 


ग्जेसेकेक॑ देव मेतस्पेव सा विसृष्टिरेषठह्मेव संववे देवा” 
इसलिये जो ग्रह. कहते हैं, कि उसका याग करों, उंसका याग करो, 
इस प्रकार एके २-देव का ( याग बतलाते हैं.), वह सारी-इसी की 
जिस्टएि ( विखरा हुआए स्व॒रूप अर्थात. व्यप्टरूप ) है, निःसंदेह यह 
ही सारे देवता है (ब्ह० १ ४॥। 5८।) आर 
जहां वाह्मय पदार्थ के द्वारा उसके अनन्‍्तरात्मापर दृष्ठे 
लेजाना अभिमेत होता है, वहां वह 
वाह्मपदार्थ उसके अन्दरास्थित परमात्मा के 
जानने का उपलक्षण होता है, जैसे अन्तर्यामि 
व्राह्मण (बुंह० १७) में है “ यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ 'ंरथिंव्या 
अन्तरो य॑ प्थिवी न वेद, यस्‍स्य पूंथिवी शरीरम्‌, यः 
प्रथिवी मन्तरोयमयसण्ष त आत्मा5न्तयॉोम्यम्गतः” जो 
पृथ्वी में रहकर प्रथिवी से अलग है, ए्थिंव्री जिसको नहीं जानती 
प्रथिवी जिसका शरीर हे, जो अन्दर रहकर प्रथिवी- का. नियन्ता है, 
यह तेरां आत्मा अन्तयोगी अछत है! इत्यादि ( देखो - अन्तर्यास्यधि- 
करण-चेदान्त २६०॥१८ से २० )। शवलरूरूप, में ओर उपल्क्षण 
में यह भेद है, कि शावऊूरूप में वाह्मशक्ति से विशिष्ठरूप कहा, हुआ 
होता है, और उपलक्षण में उसके द्वारा उसमें शक्ति देवा हुआ 
केवल स्वरूप । रा ेृ 
 ' ज्क्म का शुद्ध खरूप श्रायः निपेघषसुख झाब्दों से वर्णन होता 
ह (११) शुचद्स्तरूपण का है हे क्योंकि का, रेड सा: का. हे लक 
.. लिषेध सुख शब्दों से तो आत्मालुभव से ही 'जानीं जासक्ती है 
वर्णन । उपदेश केवल यदी होसक्ता है, कि इन ज्ञात 
अस्त॒ुओं से उसका परें होना जचा दिया जाए, जैसाकि मह्थि 
शाक्नंवल्वेय गार्गी को वतलछातें हैं-- 


5 )(१५०) उपलक्षण्य से -. 
, ब्रच्मका वर्णन । 


चेदपन्त-दर्चन ४१ 


एतदे तदक्षरें गागि ! ब्राह्मणा अभिवदन्लस्थूल 
मनण्वद्स्वमदी पमछोहितमस्रहमच्छायमतमोड वास्व- 
नाकाशमसंगमरसमगन्धसचश्षुष्कम श्रोत्नमवागमनो 5 
तेजस्कमप्राणमसुखममात्रमनन्तरमबाह्यं, न तदश्नाति 
किश्वन, न तदश्नाति कश्चन (हझऋृह० ३। <॥< )। 

है गारि ! इसको बाह्मण अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न 
पतछा है, न छोटा है, न रूम्बा है, न छाल है,( कोई रंग उसमें नहीं ), 
विना स्नेह के है, दिना छाया के है, बिना अन्धेरे के है, चह घासु नहीं? 
आकाश नहीं, वह असंग है ( किसी से जुड़ा हुआ नहीं ), रस -से 
रहित है, गन्ध से रहित है, उसके नेत्र नहीं, श्रोत्र नहीं, वाणी नहीं, 
मन नहीं, उसके तेज ( जीवन की गर्मी ) नहीं, प्राण नहीं, सुख नहीं 
परिमाण नहीं, उसके कुछ अन्दर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, 
बह कुछ भोगता है, न कोई उसको उपभोग करता है। 

इसप्रकार अन्यज्ञ भी नेति नेतिं शब्दों से उस्तका वर्णन है यही 
भूर्त अमूर्त से परे तत्म का अच्यक्त स्वरूप है, जैसाकि कहा है- 
“ तदव्यक्तमाह॒ृहि ” पद अच्यक्त है, जेसाकि श्रुति कइती 
ह्लै (३।१०२॥ 5३ )॥ दि 

शुद्ध का खरूप वोधन करने के लिये शुद्ध, सस, ज्योति 
ज्ञान ओर आनन्द शब्द वा इन्हीं के पर्याय 
वाचक इाव्द ही विधिसुख शाब्द भयोग 


किये जतते हैं, जेसे “शुद्ध मपापविद्धस” 
शुद्ध और पाप से न वींघा हुआ (ईश० < ) “सत्य ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म ” तह्ष, सल, ज्ञान, और अनन्त है (त्तै०२।९। १) 


(१२) विघधिसुख शब्दों 
से शएद का वत्यन। 


भर नवदशन-संग्रद 
“तच्छुमज्योतिषां ज्योति:-” बद छ्न ज्योतियों का ज्योति 
है. ( मुण्ड ) “विज्ञान मानन्द अह्य/नन्क्म विज्ञान और आनन्द 
है (बुद० ३॥६॥ २८ ) अथर्व बेद के स्कम्म ख्रक्त में इसी को 
स्कम्भ कहा है। - जे 
होम और याग करने बालू जिस देवता को अपनी हि 
समपर्ण करता है, वह व्यष्टिरूप में सर्वत्र 
बह्म है, इसलिये उन ८ देवताओं को उन 
कर्मों का जो फलदाता कहा है,चहां सर्वच घक्म 
फलदात।ा है, उपासनाओं में भी वही एक सर्वत्र उपास्य देवता दे, वही 
कर्म से आराघना किया जाता दे, और वही उपासना से आराधना 
किया जाता है, और फल देने का सामर्थ्य भी उसी में है, जिस के 
अधीन हम सब का जन्म मरण और पालन पोंपण है, और जो सारी 
रूष्टि पर राज्य करता है, उसके सिवाय और कोई फल देने में समर्थ 
नहीं है, सो कहा है “ फ्छठमत उपपत्ते #/-फल इस (ईश्वर) से 


मिलता है, क्योंकि ( इसी से फल का मिलना ) दनसक्ता दे ( वेदान्त 
३१२॥ १८ ) श्रुति भी इस! को फछदाता बतरूती है,. जेंताकि 


३. 


“ विज्ञानमानन्द त्ह्म रातेदोतुः परायणं तिष्ठमानस्य 
तीद्धद्‌: “विज्ञान और आनन्दस्वचूप बह्म घन के दाता की परम 
गति और ( एपणाओं से उठकर) दृढ़ खड़े हुए और उसको पहचानने 
बाले ज्ञानी की परम गति है ( अर्थाव दावा को ऐम्वर्य देने वाला और 
ज्ञानी को मोक्ष देने वाला वही है ) फल देने में वह हर एक को उसकी 
कमाई के अजुसार फल देता है, इसलिये उसमें विपमता नहीं आती, 
यहं वात वैषम्यनैर्भृण्पाधिकरण (२१३४-३४) में स्पष्ट कही गई है। 


(१५६) फल का दाता 
सर्वत्र बहा है। 


ब्रेदान्त-दर्शन १७ डे 
अदा सारी शक्तियों से सुक्त है, यह वात सर्वोपिताधिकरण में 
हब वर्णन की गई है “ सर्वोपेतां च 

(१७) ब्रह्म सारो शक्तियों & दशीना 222०8 
से युक्ष है । तदशनात ” ( ९। ९। ३० )--और ( बह 


परा देतबता ) सारी शक्तियों से युक्त है, 
क्योंकि ( श्रुति में उसका वर्णन ऐसा ) देखा जाता है। “ सत्य 
संकरप्‌: ” बह सत्य संकल्प हे (छां०३। १४। २) “स्वेकर्मा, 
सारी उसकी रचना है (छा०३॥ २४४ ) “ य: सर्वज्ञःसर्ववित ” 
जो सब को जानता है ओर सब को समझता है (सुण्ड० १॥९) 
के शा, स््ूः ९ न्द्र्म्सं 

“ एतस्य वा अक्षरस्य भरशाससे गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसों 
विध्रतो तिछतः ” इस अविनाशि के भशासन ( जुबरदस्त हुक्म ) 
में दे गारगि ! रख चन्द्र अपनी मयौदा में खड़े हैं. (ब्ुह० ३। <॥ ९ ) 
इस प्रकार की श्रुतियें दिग्वछाती हैं, कि परा देवता में सारी 
चन्ध जे ४4 पट नि है 

शक्तियों का सम्बन्ध है हे 5 विकरणल्वान्नेतिचेत्तदुक्तम्‌ 
इन्द्रिय रहित होने से नहीं होसक्ता यदि ऐसा कहो, तो उसका उत्तर 
कहा हुआ है। अर्थात्‌ यदि यह कहो, कि मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों से 
जानता है, और कर्मन्द्रियों से कमर करता है, इन दोनों क्‍प्रकार के 
इल्द्रियों के बिना चेतन आत्मा न जानसक्ता है, न ही कर्म करसक्ता 
है। इसी म्कार परा देवता भी चेतन है और आत्मा है, इसलिये 
उसको भी: जानेने के लिये ज्ञानेन्द्रियों की और कम करने के डिये 
कर्मेन्द्रियों की अवदय जरूरत है, पर उर्पानिपद्‌ बतराती है, कि-- 
“अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनः ”ल्‍ज्सका न नेत्र है, नं 
ओज है, न वाणी है, न मन है (बृह० ३१८) « नतस्य कार्य 
करण च्‌ बिद्यते ” न उसका शरीर है,न कोई इन्द्रिय है ( शवेता० 
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«६ ॥ ८) सो जब उसके इन्द्रिय ही कोई नहीं, तो वह सर्वशक्ति युक्त 
होकर भी किस तरह किसी कार के समर्थ होसक्ता हे? तो इसका 
उत्तर भी उपनिपद्‌ में पूरा खोलकर दे दिया है-“* आअपाणिपादो 
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचनश्नुः स श्रणोत्यकर्णः ”नतइसके 
पाओं नहीं, पर वद बड़े वेग वाला है (सब जगह पहुँचा हुआ है) 
उसके हाथ नहीं, पर वह सबको पकड़े हुए है, उसके नेच्र नहीं, पर 
वह सव कुछ देखता है, उसके कान नहीं, पर वह सच कुछ सझुनता है 
( खेता० ३१ ५) इसमकार यह श्रुति इन्द्रियों से रहित ब्रह्म में 
भी सारी शक्तियों का सम्बन्ध दिखलाती हैं। और यह कोई : नियम 
नहीं है, कि- जैसा एक का सामर्थ्य है, वैसा ही दूसरे का भी हो; सो 
यदि हम इन्द्रियों के त्रिना काम नहीं करसक्ते, तेंथापि परमात्मा 
करसक्ता है, यह उसका विलक्षण सामर्थ्य है। पर वास्तव में तो हमें 
भी किसी दूसरी वस्तु को हिलाने के "लिये हाथ की आवद्यकता 
होती है, पर अपने हाथ को दिलाने के लिये किसी दूसरे हाथ की 
आवदयकतां नहीं होती, वह आत्मा की निजशक्ति से हिल सक्ता:है 

क्योंकि आत्मा उसके अन्दर सीधे तौर पर काम करसक्ता है। इसी 
प्रकार परमात्मा हरएक पदार्थ के अन्द्र व्याप्त हुआ सीधघे तोर . पर 
उसमें क्रिया उत्पन्न करसक्ता है, उसको किसी इन्द्रिय की आवद्य- 
कता ही नहीं; क्योंकि उसको किसी ऐसी जगह पर काम .नहीं करना 

है,:जिप्तके अन्दर वह अन्तर्यामी आत्मा के तौर पर स्वयें विंद्यमान नहीं 
है। इसलिंये वह निःसेंदेह बिना इन्द्रियों के सारे काम करने के समर्थ 
है, किश्व दूसरी सारी शक्तियां उसकी शक्ति का आजये लेकर काम 
करती. हैं, इसलिये वह सर्वर्शाक्ति है । 
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जगत का उपादान कारण माया वा प्रकृति है, जिससे कि चह 
इस जगत को रचता है, वह बअह्म के अधीन 
एक शाक्ति है, और चेतन जीव भी सब्र तह्मके 
अधीन हैं, वह इन सब का अधिपति है, 
जैसाकि कहा है “ क्षर प्रधानमम्यताक्षर हरः क्षत्मात्मानावी- 
शंते देवएकः । तस्यामिध्यानाद योजनात तत्त्वभा- 
वाद भूयश्वान्ते विश्वमायानिद्यत्तिः !>मरूति परिणामिनी 
(बदलने बाकी ) है, पुरुष अपरिणामी है, इस भक्ति और घुरुष पर 
बह एक देव राज्य करता है, उसके ध्यान से, उसमें जुड़ जाने से, 
हां उसमें तन्‍्मय होजाने से, फिर अन्त में सारी माया हट जाती है 
(खे० ९ ११) “अधानकषत्रकज्ञपतिशणेशः ”नमकृति और 
पुरुष का मालिक है और सु्णों पर राज्य करता है (बे० ६।२६)। 
माया इस जगत का उपादान कारण है इसी को प्रकाते 
वा प्रधान कहते है, वदान्त प्रथम अध्याय 
के चतुर्थ पाद में इसका विचार है । 
इस देह में चेतन शक्ति जीव है, वह इस देह 
से अलग है। 
जीव नित्य है, न वह जन्मता है, न मरता है, जैसाकि कहा है 
नात्माइश्वुत निदयत्वाचताम्यम ? 
(२१॥१७)आत्मा (जन्मता मरता) नहीं, क्‍्यों- 
कि (उसका जन्म मरण कहने वाली कोई) श्रुति नहीं, भत्युत श्रुतियों 
से नित्य सिद्ध होता है “ जीवापेत॑ वाव किलेद॑ ग्रियते न 
जीबो प्रियते जीव से छोड़ा हुआ यह ( शरीर ) मरता है,न 


(१४) साथा और जीव 
सब उसके अधीन हैं । 


(१६) साया । 


(१७) जीव । 


(१८) जोव नित्य है। 
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-कि जीव मरता है (छां० ०। १९॥३ ) “ ज् जायते ग्रियते 
वा विपश्ित्‌ /ल्‍जीवात्मा न जन्मता है, न मरता है (कठ०२। 
५८ ) सो आत्मा जब नित्य है, तो जन्म मरण से तात्पर्य शरसर 
का अ्हण करना और छोड़ना ही होसक्ता है, जेसाकि श्रा्तेने स्वयं स्प् 
किया है “ सवा अये पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्प- 
चदमानः. ..स उत्कामन्‌ म्रेैयमाणः ” यह घुरुप जब जन्मता . 
है अर्थाद्‌ शरीर को ग्रहण करता है....जब मरता है अर्थात्‌ शरीर से - 
निकलता है (ब्ृह० ४॥३॥ < )॥ 
जीव अणु है, क्योंकि“उत्कन्तिगयागतीनाम” (७३१५९) 
निकलना ( इस शरीर से ), जाना (परछोक 
में) और आना (इस छोक में ) अणु में 
वनसक्ते हैं, विभ्रु में नहीं, और जो मध्यम परिमाण वाला हैं, वह 
नित्य नहीं होंसक्ता, इसलिये जीव अणु ही है। “ स्वृशब्दोन्म 
नाभ्याँ च” ('शरर) अपने शब्द और माप से भी आत्मा अणु है। 
जीवात्माके विषयमें अणु शब्द कहा ही है “एपो <णुरात्मा चेतसा 
बेदितव्यों यस्मिन्‌ प्राणः पद्चथा सेविवेश ”न्यह अछ 
आत्मा चित्त से जानने योग्य है, जिस में प्राण पांच पभकार से ( पांच- 
इन्द्रियों के रूप में) मविष्ठ हुआ है ( झुण्ड० ३॥ ५१ ५ ) यहां इन्द्रियों 
के सम्बन्ध से जीव को ही अणु कहा है। और “ बालाग्रशत 
 भागस्य शतथा कल्पितस्य च। भागो जीवःसविज्ञयः” 
' बार की नोक का जो सवां भाग है, वह सौ डुकड़े किया हुआ हो, 
उसका एक भाग जीव को जानना चाहिये (शवे० ५। ९ ) यह 
' जीव का जो माप दिखलाया हैं, इससे भी अशु सिद्ध दोता है (देखो 


(१०) जीव अख है। 
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जीवपरिमाणाधिकरण %। ३॥ २६-३२ ) 
« कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌ ” कर्ता है, शास्त्र के भयोजन 
वाला होने से (०७३ ३॥ ३३) श्रुति के 
(२०) जीव कर्ता है । 
अनुसार जीवात्मा कर्ता सिद्ध दोता है, 
क्योंकि कर्ता होने पर “ यूजेत ” याग करे “ जुहोति ” दोम 
करे “ दर्वात्‌ ” दान देंबे, इत्पादि विधि शासत्र, और “ न खु॒रां 
पिबेत ” “४ छरा न पिये ” इत्यादे निषेध शासत्र भयोजन बार 
बनसक्ता है, अन्यथा विधि निषेध शास्त्र विष्प्रयोजनन हो, जब वह 
कतो ही नहीं, तो कर्तेज्य का उपदेश उसके लिये क्‍यों हो॥ और 
श्रुति साक्षाव उसको कर्तो भी बतलाती है “एप हि द्रष्ट श्रोताम- 
न्ता बोद्धा कतो विज्ञानात्मा पुरुषः ? यह विज्ञानात्मा घुरुष 
देखने बाला, सुनने वाला, सोजे वाह, समझने वाला, करने 
बाछा है (पच्न ४ ॥९) 
जीच जैसा मनुष्य में है, पेसा ही कीड़ी में है, उसके स्वरूप 
लो लीक खेद में को भेद नहीं, क्योंकि वही जीव अपनी 
न्न पक कं खोदी खरी कमाई के अनुसार कीड़ी में और 
गई मेद नहीं । 
मनुप्य में जाता है, सो स्वरूप में भेद न होते 
हुए भी जो इतना बड़ा भेद होजाता है, वह जीव को अपने कर्मो- 
नुसार मिले हुए शरीर और इन्द्रियों के भेद से भेद होता हे, अन्यथा 
कोई भेद नहीं । 
निचली योजनियों में जीव अपने कर्मों का फल ही भोगता है, 
बहां उसकी कोई नई कमाई नहीं होती, पर 
32208 20 कक मलुष्ययोनि में आकर वह जो कुछ करता है, 
उप्तका जम्मेबार होता है, क्योंकि यद उसकी कर्मयोनि है, यहां 


बट नवदेदान-संग्रह 


आकर जो कुछ वह भले बुरे कम करता है, जो आराधन करता है, 
और जो ज्ञान उपा्जन करता है, बह सब उसकी कमाई दोती है, और 
उसी के अनुसार उसको अगछा जन्म मिलता है। 
तृण घास ओपधि वनस्पति यह सत्र स्थावर योनियां हैं, और 
अतीब सृक्ष्म ऊमियों. से लेकर जितने कीट 
(२३) मरने के पीछे पतंग पश्ठ पक्षी हैं, वह सब तिर्यग्यानियां हैं 
जीवकी स्थावर वा लिये 
ग्गति। इन सब में जीव को वास है। यह कौन 
जीव हैं? यही जो मलुप्य योनियों में वास 
हैं, उनके लिये कोई अलग जीव नहीं, जो मजुप्य से भिन्न प्रकार 
'हों, किन्तु यही जीच अपनी नीचता का फल वहां भोगते हैं. । 
हो, एक वंह पुरुष हैं, जिनकी रुचि सदा पाप में रहती है 
चाहे अपनी सिद्धि छुछ भी न हो, पर दूसरे का काम सिद्ध नहीं 
होने देंगे, यही उनकी रुचि है। मानों जगठ. में परोपकार उनके 
लिये वना ही नहीं, हाँ अपकार में सदा तत्परं रहेंगे, एक तो 
इस भार के महानीच होते हैं, और दूसरे वह होते हैं, जो 
सदा स्वार्थ में तत्पर रहते हैं, और स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का 
हक छीनते रहते हैं, निदान इसमकार के छोंग जिनके नीच कर्म्म 
तौल में बढ़े हुए हैं, बह अपना फलछ भोगने के लिए स्थावर और 
तिरवग्योनियों में पड़ते हैं 5१8 4 2 कि 
“ घर जिनके कर्म मिले जुले होते हैं, वह फिर सीधे मनुष्य योनि 


हि 


में आते हैं, जैसा कि कहा है,“उभाभ्यामेव 

मजुष्यलोकस'लदोनों (मिले हुए घुण्य 

पाप ) से ही मनुष्यछोंक को ( भजश्न० ३।७)) - 
अब दो गतियें पुण्यात्माओं की हैं, देवयान और पित्॒याण | 


9) दर 
/ 5, थू आ! 


२४ -मनु॒पष्यगति 
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जो इस लोक में यथाविात्रे वदिकयज्ञों का 
अनुष्ठान करते रहें हैं, बह मरकर चद्रलोक 
को जाते हैं, चन्द्रकोकही स्वरगगलोक है (सुण्ड० 
२४३०१ ९१० ) जहां वह अपने सुकृतकर्मो को भोगकर फिर मनुष्य- 
छोक में वापिस आकर नया जन्म धारते हैं। चन्द्रलोक में जाने का 
भागे पित्याण मार्ग कहराता है । दूसरे वह परुण्यात्माजन हैं, जो 
उपासना द्वारा शवलब्नक्म को साक्षात कर चुके हैं, वह मरकर घह्म- 
लोक को जाते हं। जहां से वह फिर इस कल्प में वापिस नहीं आते 
हैं। देवयान और पित॒याण का सर्बविस्तर वर्णन छान्दोग्य ५।३ और 
बृहदारण्यक ८।२ और क्ीपीताके ९ । २ में है । और वेदान्तदर्शन के 
तीसरे अध्याय के प्रथपपाद सारे में पितृयाण सम्बन्धी अनेकविध 
विचार दिखलाए हैं । और चोगे अध्याय के दूसरे, तीसरे पाद में 
देवयानमा्ग का सवेस्तर वर्णन है । 
“ यः पुनरेतं अिमात्रेणोमित्येतनेवाक्षेरण परं 
२६ अ्र्मलोकर्म पहुंच रेपममिध्यायीत, सतेजासे सूर्य 
कर उसको परनक्य सम्पन्नः। यथा पादादरस्त्वचा वि- 


के दर्शन दोते ४ विनिर्मुच्यत एवं हंवे स पाप्मना 


विनिसुक्तः, स साममिरुन्नीयते ब्रह्मछोकं, स एतस्मा- 


जीवघनात परात्‌ पर पुरिशर्य पुरुपमीक्षते ” (पश्ष० ५। 
« ) जो इस तीन मात्रा (अ, उ, म्‌ ) वाले अक्षर से परम पुरुष का 
ध्यान करे, वह तेज में, सये में, सम्पन्न हुआ, जेसे सांप केंचुछी से 
, छठ जाता है, इसमकार वह पाप से छटजाता है, उसे साममन्त्न ब््म- 
लोक ( सत्यछोंक ) को ऊपर लेजाते हैं, ओर वह वहां जीवघन 
( सारे देवताओं का एक जीवन, हरिण्यगर्भ ) जो सबसे परे है; उस 


२७ देवयागा ओर 
पिद्याप् । 
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से भी परे जो परम युरुप ( परवह्म ) सारे च्ह्माण्ड में स्थित है, उसको 
देखता है। बह्मछोक में पहुंचकर छुद्ध की प्राप्ति ४3३।१० में कही है 
“ कारयात्ययें तद्ध्यक्षेण सहातः परममिषानात्‌ ” 
( बह्मलछोक में पहुंचकर ) वह कार्य को उलांघकर उसकाये से परे 
जो उसका अध्यक्ष परव्रह्य है, उसके साथ ऐम्वर्य को भोगता है ) 
क्योंकि क्षात्ति में ऐसा कहा दे १ 
शब॒रू स्त॒स्यूप की उपासना और दर्शन. चित्त से होता है, पंर 
रू स्वरूप चित्तकी पहुँच से परे दे, जैसाकि 
कहा है“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
भसनसा सह,आनन्द त्रह्मणा वद्धान्‌ 
. न बिभेति कुतश्चन '-जदां से वाणियें मनन के साथ विन पहुंचे 
लौटती हैं बह्म के उस आनन्द को अनुभव करता हुआ सर्वतों 
अभय होजाता है ( तै० ) स्तो चित्र की पहुँच शछस्वरूप से वरे ही 
है, छ॒ुद्ध के दशन शुद्ध आत्मा (अर्थीव्‌ चित्त से निखरे हुए आत्मा) से 
होते हैं,पहले योगद्वारा आत्माका साक्षाद दरशन होता और फिर आत्मा 
स्वयं परमात्मा के दशन करता है, जैसा कि कहा है “यंथैय बिम्बँ 
सदयोपालिपं तेजोमयं आजते तत्खघातस्‌ । तद्धाउउत्म- 
त्तत्व॑ प्रसमीक्ष्य देही एकःकृतार्थों बचते वीतशोकः।४ १ 
पदात्मत्तेत्वेन त॒ बक्षत्तत्व॑ दीपोपमेनेह युक्तः प्रेपश्येत्‌। 
[ हा सबतत्वैर्षि ०. देव॑ 9०० प| >्निष 
अजं॑ घुवं सवतलरविश॒द्ध ज्ञात्वा देव॑ सुच्यत सर्वपाशैः? 
जैले कोई महदी से लियथरा हुआ रत, जब ठीक धोदिया गया है, तो 
बह तेजोमय होकर चमकता है, इसभकार ( शुरू होकर चमकते हुए) 
आत्मतत्त्व को देखकर मनुष्य शोक से परे हुआ कतार्थ होजाता है । 
३४ | फिर जब सुक्त होकर आत्मतत्त्व के दीपक से त्रह्मतत्व 


२७ मरने से पूत पर 
ब्नद्चा के दर्शन 
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को देखता है, जो ब्क्मतत््त, अजन्मा, अटल, ओर सारे तत्त्वों 
से छद्ध है, तब बह इस देव को जानता हुआ सारी फांसों से छूट 
जाता है (१०। ब्वेता० २) सारांद्य यह है, कि यदि ध्यान द्वारा शवल 
को साक्षात्‌ करने के पीछे ध्यान को भी बन्द करके छुद्ध आत्मा 
पर पहुँच गए हैं, तो उस छुद्ध आत्मतत्त से यहीं ऋह्मतत्व का 
साक्षाव होजाता है, और यदि शव के साक्षातः में ही मम्न रहे, तो 
शुद्ध के दशन अद्मलछोक में जाकर होते हैं । 

मुक्त जीव ससकाम और सत्यसंकल्प होजाता है, इसलिये 
“संकल्पादेव तु तच्छृतेः” उसके संक- 
ल्‍्प से ही सब कुछ होजाता है, जेसाकि श्रीति 
कहती है “ये यमन्तममिकामो भवति य॑ काम कामयते, 
सो5सय संकल्पादेव सम्ुत्तिष्ठटति, तेन सम्पन्नों महीयते ” 
जिस २ अर्थ को बढ़ प्यार करता है, जिसको चाहता है, वह इसके 
'संकरप से ही प्रकट होता है, और बह उससे सम्पन्न होकर आनन्द 
भोगता दे (छा० <।*%] २१० )। अपनी कामना में संकल्प 
से मित्र उसको किसी के अथीन नहीं होना पड़ता “अतएव चा 
नभ्याधिपत्तिः “इसलिये ही अपना आप ही बह अधिपति होता है 


४ स स्व॒राडू भवति तसस्‍्य सर्वेष लोकेष कामचारो 
मवृति ” वह खराद ( स्वृतन्त अधिपीति ) बन जाता है, उसका 
सब लोकों में यथेच्छाचार होता है ( छां० ७।२५॥२ )।॥ 

(प्रश्न ) जब सुक्त पुरुष सत्यसंकल्प है, तो उत्पत्ति, स्थिति 
२«जगत्‌ के रचने आदि और मलय भी उसक़े संकल्प के पीछे चलेंगे, 
को छोड़ कर उसका उव कोई एक ईश्वर कर्ता धर्ता हर्ता नहीं. 


(२८) सु जी वका ऐश्वर्य 


श्ष््र नवदशन-संग्रह 
ठबर्य होता है । ठहर सक्ता है (उचर ) जगत का. रचना 
आदि जो ईश्वर के व्यापार हैं, उन में मुक्त 
जीव ईश्वर नहीं होता, जैसाकि (जगद्ध्यापाराधिकरणमें निर्णय किया - 
है “जगद्ञयापाखर्ज प्रकरणादसन्निहितत्त्वाच ” (४१ 
'४॥ २७ ) जगव, के व्यापार को छोड़कर, अरकरण से . और . असबज्ञि 
हित होने से.॥ यह आशय है--जगव्‌ को- रचने और-मर्यादा में रखने 
आदि के व्यापार को छोड़कर मुक्तों का ऐस्वर्य होता है, क्योंकि 
जहां कहीं जगव की रचना आदि कही है, वहां ईश्वर का दी प्रकरण 
है, और सुक्त घुरुषों की वहां कोई सज्लिंघि नहीं। यह सत्य, है, कि 
बह' सत्यसंकल्प है, वह जो कुछ चाहता है, होता है, पर उसको ऐसी 
अनधिकारकामनाही नहीं होती । किज्च“भोगमात्र साम्यलिंगा 
ज्व॒” (मुक्त जीव का त्ह्म के साथ) भोगमात्र की की समता- -का 
चिन्ह है, न कि रचने आदि का “सो<रुज॒ते सर्वाच््‌ कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपश्चिता ” वह सर्वेज्ञ तक्म के साथ सारी. कामे- 
नाओं को भोगता है (तै०-२। २)। 


ऋवेदान्त के विषयें।का सविस्त्र वर्णन और ज्ीशंकराचाय्थादिके 
सिद्यान्तों का वर्यन * उपनिषदों क्नो भूमिका ? में: कर दिया ह्षे 
इसत्निए यह्दां संच्ते प स लिखा हे । 


ब-्स_-द न्द नारैजन क् 


। _६ ३३ 
। करो । यहा से आपको ऋषियों के चह अध्यात्म उपदेश मिलेंगे, 
जिनको पहुकर आनन्द से भरा हुआ आपका हृदय सचसुच रत्नों से 
' बहुमूल्य समझेगा, बह रतन यह हें--- ( चक्ष विद्याके भेडार ) 
(६) उपनिपदों की भमिका-इईसर्मे उपनिपदों के इर 
शक विषय का सेक्षेप के साथ सरल सीने पर पूरा वर्णन है । और 
| उपनियदों के विपय में जो भिन्न + आचायों के सिद्धान्त हैं,अर्थाति 
_ अद्वैत, विशिशकदधेत, शुद्धाद्ेेत जीर डेताद्वित, इनका भी 
परा बर्णन है। पुस्तक बड़े काम की हैं। मूल्य भा 
(२) उपनिषदों की शिक्षा-हमें दर एक विषय पर 
उपलनिषदों में से वाक्य चुन चुन करके विस्तार से उस दसिपय को 
खोलागया हे । यह मानों उपलिषदों में से सेग्रह होकर पक नई 
उपनिपद्चन गई है जिसको पद कर घुरुष घड़ा आनन्द छा भ करता ह--- 
हर इसके चार भाग ईं-(१) पहला भाग--परमात्मा क्रे 
| बरणन में मूल्य ॥०) (२) दूसरा भाग--भात्मा ओर धुन्जन्म क्रे 
चर्णन में मूल्य ॥) (६) त्तीसरा भागू-रने के पीछे की अवस्था 
ओ के, कर्म और चरित के, और सामाजिक जीवन के वर्णन में 
मूल्य ॥) (४) चोथा भाग--उपासन्ता, उपासना के फल, और 
सुक्ति के वर्णन में सूलय ॥+-) 
(३) स्यारह उपनिपकदें-(१) ईंश 5? (२) केन 5४ 
(३) कठ 5? (४) प्रश्न ० (५-६) सुण्डक और माण्डक्य (-) 
(७) तैत्तिरीय १० (<) ऐतरेय 5? (९) छान्दोग्य २) 
((१०) बृहदारण्यक्‌ *5? (११) चेताश्वतर 0॥ स्थारद 
!इकही खरीदने में ५॥७) पहली आठ इकही लेने में २॥८-) 
!' (४) वेदोपदेश--हशतमें बेद संहिताओं के अन्दर जो पर- 
 तत्मा के स्वरूप का निरूपण है, उसका वर्णन दे मूल्य भा) 


( छ ) 


(५) दशेनशास्त्र-(१) नवदुशैन. संग्रह--इसमें चार 
बाक; बोद्ध, जेन, वेशेपिक, न्याय, साँख्य, योग, सीमाँसा ओर 
ब्रेदान्त, इन नो दशनों के सिद्धान्तों का पूरा वर्णन है | अपने 
विपय में यह ग्रन्थ एक नए ढेग का बहुत वड़ा उपयोगी है सूल्य १) 
(२) योगदशन भाष्य ॥) (३) वेदान्त दर्शन भाष्य 
दो लिलदों में>पहली जिलद भ॥तञक) दूसरी जिल्द *॥७) दोनों 
फिल्दें इकठी खरीदने में शे॥) ; 

(४६)2मृह्यसूज-[९१] पारस्कर मृहासूत्अ-पारस्कराचार्य 
राखचित ग्रहसनभों का भाणष्य | हमारे विवाहांदि कर्म जिसके अनुमार 
होते हैं, वह यह ग्रह्मसूत्र हैं । सो इसमें विवाहादि संस्कारों की पश्च- 
महायकज्ञों को और दूसरे धर्म कायोँ के करने की विधि वतलाई गई 
है। सेस्कारों में जो मन्त्र आतेहें,उनके अर्थ ओर हवाले भी हमने साथ 
साथ दे दिये हैं । ओर विवाहादि की पद्धातियाँ ऐसी समझा कर 
लिखी गई हैं, कि इस भाष्य को हाथ में छेकर कर्मकाण्ड न सीखा 
: हुआ घुरुप -भी सारे कम ठीक २ करा सक्ता है। मूल्य केवछ १॥) 

(७) धर्मोपदेश-(१) वासिष्ठवर्मसूञ्र-मदर्षि चसि 
के धर्म उपदेश ।) (२) उपदेशसप्तक-जेदांदि सद शास्त्रा के 
आधार पर धम के उपदेश ॥-) (३) प्राथना पुस्तक -? (७) 
जआजोॉकार की उपासना 5? («2 बेद और रामायण के उपदशा- 
रत्न -) (&) वेद ओर महाभारत के उपदेदरत्न -)(७) वेद ,मनुस्मति 
. और गीता के उपदेशरत्न -)। (<) तप और दीक्षा-)॥ 

(८) जीवनी--छ्वामी हेकराचाययं, का  जीवनचरित्र- 
कुमारिल भद्टाचायें और मण्डनामेश का जीवन चरित्र. भी साथ है ॥) 


पता-पण्डत राजाराम---. 
. सम्पादंक आपरग्रस्थावलि लाहौर | 


